रणधीर और प्र मशोहिनी 


नाठक। 


>--....त....--००९९९७९०७७८०-५७०-.--- 
- जन्म हुआ 


ठाझा श्रीनिवासदास श्यक्तासे 


चेशेष 


--लिखित ! प्मे 
----#“क-+-- 
प्रकारका--* 
हिन्दी-साहित्यसम्बद्धिनी समित्ति 
१८ नं० मह्रिक स्ट्रोट, 
कलकत्ता | 


रा ही ॥ हा 
मा -क कम किट :नेनामभी०००००१०ननामक 


चैण से० १९७६२ 
57 
>-+-०००००नमुनेन) व 


दूसरी वार ६२०० प्रतियाँ ] : | मूल्या॥] थाने | 
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कलक्त्ता--१० ३, मुक्तारामबाबू स्ट्रीट, भारतमित्र प्रेसस 
.. श्रीकालीपद घोष द्वारा मुद्रित । 
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निवेदन । 

के 
अच्छा और सचा साहित्य प्रकाश करनेके लिये इस समितिका जन्म हुआ 
है। अबतक इसकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं उनमें सस्तेपनका आवश्यकतासे 
अधिक भ्यान रखा गया है। अबसे सस्तेपनके साथ साथ विषयकी ओर विशेष 
ध्यान दिया जायगा। रफधीरेंप्रेममोहिनी नामक नाटक शिक्षाप्रद हे, इसीसे 
यह प्रकाशित क्रिया गया है। लाला श्रीनिवासदासने अपने अनुभवकी बहुतसी 
बाते इसमें लिखी हैं ओर यह अपने ढंगवा सबसे निराला नाटक है। सर्व 
साधारण जिसमें इससे लाभ उठा ग्र्के इसलिये वाबू हरचन्दराय गोबधनदासके 
फंरमक मालिक वादू ज्वालाप्रसादजी ठंठनियाने इसके प्रकाशनाथ समितिको 
२५०) दिये हैं। अतएव इसका सब श्रेत्र उन्हींक्रो श्राप्त है ओर इसके 

निमित्त समिति उन्हें विशेष धन्यवाद देती दे । 

निवेदिका, 


साहित्य सम्बद्धिनी समिति + 


हु 


| श्री॥ 


पात्रपत्रियोका परिचय । 
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पुरुष । 

रणथी रसिह--पाटनका महाराजकुमार और नाठकका नायक | 
सुखवासीलाल--कायस्थ, रण॑घीरसिहंका सुंशी । 
नाथरामं--वनिया, रणधीरसिहेका मोदी । 
चोवे--रणधीरसिंहका आश्रित विदूषक + 

जीवन--रणभीरका सच्चा सेवक । 

सोमदत्त--रणधीरका शिक्षक ओर ज्योतिषी । 
रिपुद्मन--सूरतका महाराजकुमार ओर प्रेममोहिनीका भाई । 
सूरतका महाराज--नयिकाका पिता । 

पाटनका महाराज--नयकका पिता । 


०० कलम. व मे 8 


ड्रोन भ 
| सैचापार्त ईत्याद्‌। हि 


स्त्नो। 
श्रममो हिनी--सूरतक्की महाराजकुमारी और नाटककी नायिका । 
चम्पा और मालती--प्रेममोद्दिनीकी सखियां । 
'*सरोजिनी--वेज्या । 





नतचच0 ई-कलम 


लाला भ्रीनिवासदास जातिके वैश्य थे । उनके पिताका नाम छाला मूंगेलालजी 
'था। वे मथुराके सुप्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचंदजीके प्रधान मुनीव थे। कहनेको 
' तो वे मुनीब थे पर वास्तवमें वे सेठजीके दीवान थे। वे दिल्लीकी कोठीके कार्रिदे 
' थे और वहीं रहते थे । 
..._ लाला श्रीनिवासदासका जन्म संवत्‌ १९०८ सन्‌ १८५१ ई० में हुआ था। 
थे बाल्यावस्था हीसे बढ़े शीलवान, सदाचारी और चतुर थे। इन्होंने भारम्भमें 
हिन्दी ओर फिर उर्दू, फारसी, संस्कृत ओर अंगरेजी आदि भाषाओंमें अभ्यास 
करके शीघ्र ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । 

लाला श्रीनिवासदासने छोटी अम्न्म बढ़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी । महाजनी 
क्रारोवारमें तो इन्होंने ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि केवल अठारह वर्षकी 
अवस्थामें दिल्लीकी कोठीका सारा कारोबार हार्थोह्ाथ संभाल लिया । इनकी ऐसी 
योग्यता देखकर पंजाव प्रान्तकी गवर्ममेंटने इन्हें म्युनिसिपल कमिंशनर बनाया ओर 
आनरररी मजिस्ट्रेटकी पदवी श्रदान की । इनकी जैसी रीक्ष वूझ्न सरकारमे थी दैसी 
ही विरादरीवाले ओर शहरके महाजन लोग भी इनको मानते थे । 

लाल श्रीनिवासदासको दिल्लीकी कोठीका कारवार करनेके अतिरिक्त इंधर उधर 
क्षैरा करके और और कोठियोंकी भी देखभाल करनी पढ़ती थी, इससे इन्हें अपनी 
बुद्धिको परिमार्जित करनेका और भी अच्छा अवसर हाथ छूगा। इन्हे मातृभाषा 


( सत्र) 


| 
५ 


हिंदीसे स्वाभाविक प्रेम था । आप जहां कहीं बाउर जात ओर वहां कोई हिंदीका 
ल्खक था रसिक होता तो उससे अवश्य ही मिलते । यदि इनके यहां कोई 
हिंदीका ग्रणमाही जाता तो सच काम छोड़कर उससे बढ़े प्रेमस मिलत और उसका 
अच्छा सत्कार करते थे । 

एक बार आप पंडित प्रतापनारायण मिश्रके यहां मिलने गये ओर बड्डी नम्नतापर्वक 
इन्होंने उन्हें एक मोहर नजर करनी चाही । इसपर पंडित प्रतापनाराथण चतरह 
बिगड़े ओर बोले आप हमार पास अपनी धनकी गरूरी वतलाने आये हो। ट्सके 
उत्तर्म इन्होंने नम्नतापूर्वक हाथ जोइकर उत्तर दिया कि नहीं महाराज में तो 
मात्ृभापाके मंन्दिरपर अक्षत चढ़ाता हूं ह 

लाछा श्रीनिवासदासको दिंदीस बड़ा प्रेम था ओर इसकी सेवा करनेका बड़ा 
उत्साह था, परन्तु कामकाजक संझ्नटक कारण इन्हें अवकाश बहुत ऋम मिछता था । 
ब्स लिये इनके लिखे हुए सप्तासंवरण, संयोगित्तारव्यंवर, रणधीरप्रेममोहिनी, और 
परीक्षायुरु थे ही चार ग्ंथ हैं, पर फिर सी सह चारों झैथ एकसे एक बढ़कर हैं ) 
परीक्षागुरुम इन्होंने लो एक साहूकारके पुत्रके जीवनका दृश्य खींचा हे उसे देखकर 
सप्ट प्रगट होता है कि इन्हें संसारिक व्यवह्रोंका क्रेसा अच्छा अनुभव था । 

खठके साथ कहता पड़ता है कि छाला श्रीनिवासदास केवल ३६ वर्षक्ी 
अवस्थार्में संवत्‌ १९४४ ( सन्‌ १८८७० ) में कालकर्व॒ल्ित हुए। यदि थे 
कुछ दिन ओर रहते तो हिन्दीभाषाकी वहुतत कुछ सेवा ऋरते ) इनका चरित्र और 
स्वभाव आदरश मानने योग्य है । (६ हिन्दी-कोविदरलमाला ) 


इ.. 


0 7 कक साहा गटर गा डा 
रजघीर और प्रशयोहिल 


नाटक । 
ब्च्ब्ट्ध्ण्य्स0:29, ० "९9:६3 2चट:क-- 
प्रथम अंक 
प्रथम गर्भाडई । 


स्थान, लरतका राजसहलू । 


संम्पा पान लगाकर पानदानमें रखती है ओर सारुती 
ग्रेममोहिनीकी रन्नजटित प्रतिमा लेकर आती है। 


चम्पा--( देखकर ) प्यारी ये क्या लायी? क्या प्रेममोहिनीकी प्रतिमा 
है? आहा ! ये तो बड़ी सुन्दर | इसेका मुख देखो मानो असी हंस पढ़ेगी, देखे, 
इसको यहां छाना। ( हाथथर्म लेकर ) सखी | इसका रचनेयाला ब्रह्मासे क्या कम ह्ले ! 
इसकी लाज भरी चितवन, रस भरे होठ और द्वास्य भेरे कपोल, कैसे सुहावने लगते हैं !!! 

सालती--बस बहन ! क्षमा करो, तुन्हारी-परख मैंने देख ली। ठु्मे इसकी इतनी 
चढ़ाई करती हो पर मुझको तो प्रेममोहिनीके भागे ये कुछ भी नहीं जचती । उसको 
दैवने अनुपम बनाया है। उसके सुभावक्री छायकी-ओर चतुराई तो अलग रही, 
उसके मुखकी ज्योति पलपलमें, चन्त्रककासी बढ़ती है। उसके झरीरकी लादप्यतत 


मर शणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ प्रथम: 


री, रथ धजजरी रजत #3७+#०%.//0७ एक, 





री + अमन अगाओे अमन, 
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स, एक एक गहनेके, तीन तीन, चार यार रुप दिखायी देते हैं। उसके शरीरकी 
सुगन्धिसे भो रे मतवाले होकर ग्रंजते हैं, सो इसमें कहांसे भावेंगे 

प्रेममो हिनी--( आकर, दूरसे इनको देख मन ) सखी दे तो क्‍या हुआ, दो 
जनोंके वतलावनके बीचमें जाना मसुनासिव नहीं । (कुछ हटकर खड़ी हुई ) 

चम्पा--भला प्यारी | तू जीती, मे हारी ; परये तो बता, महाराजने ये प्रतिमा 
क्सि लिये वनवायी है ? 

मालती--बलिहारी ! अबतक यह भी नहीं माहूम | प्रेममोहिनीके खयंवरमें 
शल्नविद्याकी परीक्षाके बीच जो वीर रणधीर ठरेगा उसको उसी समय ये प्रतिमा 
दी जायगी । -* 

प्रेममो हिनी--( खुनकर मनमें ) यह तो मेरे स्वयंवरकी चर्चा कर रही है, इन 
वातोंकि सुननेमें क्या डर है ! हांमें इनके पास जाउंगी तो ये छुप हो रहेंगी या मरी 

समनमुहाती वारतें करन लगेगी, इस लिये छितकर इनके मनकी वातें सुने । ( एक किनारे 
खड़ी हो गयी ) 

चम्पा---भला, परीक्षार्म तो कोई न कोई अवश्य जीतेगा पर राजकुमारीके समान 
बर मिलना तो वहुत कठिन हे । 

मालती--सखी ! यह न कहो, परमेश्वरकी माया अपरम्पार हे, उसने चन्द्रमाको 
तारींसे अधिक वनाया है, पर सूरजसे नहीं । 

चम्पा---सखी ! राजकुमारीसे अधिक रूपवान भोर गुणवान भी कोई होगा ? 

मालती---क्यों नहीं । मेरा तेरा जी एक है, इस लिये कहती हूं तने रणधीर 
कुमारकों देखा है ? सखी ! उसको स्मरण करते ही शरीरके रोम खड़े हो जात हैं । डसका 
सब अन्ज सांचे ढाल बना द्वे। - मैंने तो ऐसी सजघजका जचान सब उमरमें कभी नहीं 
दखा धा । जिस समय वह अपने 'पवनवेग”?” घोढ़ेको किलेके मैदानभें फेरकर अपना 


ता 


गर्भा# ] प्रथम अंक । इ 


्च्न्या 
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तेत दिखाता है, उस समय, ओर राजकुमार उसकी फुर्ती देख, चकित हो, चित्र 

बन जाते हैं। उसके शरीरमें चुप्त पोशाक एसी जमकर वैठती है कि बहुतसे राज- 
कुमार उसको नकल करते हैं। जिस समय उसके मनोहर मुखकी रसमरी मुसकान 
ओर झलकते नेत्रोंकी मदमाती चितवन, मेरे ध्यान आती है, मेरी तो सुध- 
बुध ठिकाने नहीं रहती । में उसकी अलबेली' छवि कहांतक वर्णन करूं ; संब नगर 
उसकी मोहिनीमूरत देख मोहित हो रहा है । 
... चम्पा--हसमें सन्देह नहीं, सब नगरनिवासियोंके मनमें उसकी प्रेम छाप हो गयी, 
परन्तु राजकुल निश्चय हुए बिना तो वह राजकुमारीके लायक नहीं ठहर सकता । 

प्रेममोहिनी--( मन ) यह बातें मैने क्यों सुनी ! मनुष्यका मन एक सरोवरके 
समान है; जैसे सरोवर तारे, आकाश, चन्द्रमा, वृक्ष ओर पर्वतादिककी 
अनेक परछांही पड़ती हे, उसी तरह मनुष्थके सनमें भी अर्नेक वातोंक्ा ध्यान बना रहता 
है ओर जैसे सरोवरमें एक कट्टरी डालनेसे वह परछांही बिगड़ जाती है इसी तरह 
मनुष्यके मनर्भे भी किसी वातका नया विचार आनेसे पहलेके सब विचारोंम हलचंल 
पड़ जाती है। हा ! यह सब जाननेका दुःख है, जो इस वातकी भनक मेरे कानतक 
न पहुंची होती, तो मुझको इस पश्चायतीसे क्या काम था। ( आगे बढ़कर प्रकर्टर्मे ) 
सखी, क्या कर रही हो 

मालती---तुमारी चर्चा । 

प्रेममोहिनी---दीक; “मेरा तेरा जी एक” थोड़े ही है, जो तू मुझसे अपने मनकी 


बात कहेगी । 
मालती--4 मनमे ) इसने हमारी वार्ते सुन ली या थोंही मेरी कहन इसके मुंहसे 


चर 


निकल गयी, कुछ भी हो, अब इस ढवसे वात करनी चाहिये, जिसमें पीछे झूठा न हो ना 


। ( प्रकट्म ) राजकुमारी हम तुम्हारे आधीन हैं । तुम्हारे दुःख सुखसे हमको दुःख 





४ रणघीर ओर प्रेममोहिनी | [ प्रथम 
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कलम जी कब, 8 अपनी चिकन 


सुख होता है, पर हमको “एकजी” कहनेका अधिकार नहीं, ( झुस्कुराकर ) हाँ, 
भगवान करेगा तो थोड़े दिनमे ही यह कहनेवाला भी मिल जायगा ! 

प्रेममोहिनी---चलछ, हंसी वात ज़् डाल। सच कह तू. किसकी “चिर्चा” कर 
रही थी । 

मालती--तुम्हारी और तुम्हारी प्रतिमाकी । 

ग्रेममोहिनी--( मनमें ) प्रतिमाके बहानेसे यह उसे जताती हे पर संकोचके मारे 
खुलकर नहीं कहती, अच्छा अब इसे भुलावा देकर पूछना चाहिये। (प्रकर्म ) क्यों 
सखी ! यहां इस समय कितने राजकुमार आये हैं ? 

सालती--क्या कहूँ? सेंकड़ों (राजकुमार ) आ चुके हैं, भौर अबतक 
भनेके तारमें हैं । 

प्रेममोहिनी--भला, इनमें कोई मेरे छायक भी हे 

सालती--सो में नहीं कह सकती । शोभाका एक भाकार नहीं हो सकता, जो 
जिसको सुहावना लगता है, वह उसीको रूपवान समझता है । 

अममोहिनी--अच्छा, तुझको कोन सुहावना लगता है ? 

मालती---ठुम । 

प्रेममोहिनी--और रणधीर १ 

मालती--सो तो परीक्षाके दिन निश्चय होगा ॥ 

ग्रेममोहिनी--( मनमें ) इसकी पेचीली कहनसे दर्पनकी परछांईके समान अर्थ 
समझमें आता है, पर यह पकड़म नहीं जाती ) ( प्रकर्म ) सखी ! चन्रमा छिपायेसे 
नहीं छिपता ? मैं तेरे मुखसे “रणघीर”का सब हाल सुन चुकी हूं । 

मालती--अुझको नहीं माछ्म था कि तुम्हारे मनको भी उस चन्द्रमाने “चन्द्र- 
कानिति मणि वत्ता लिया | 


गर्भाड़ ] ” प्रथम अंक! छ्‌ 

प्रेममोहिनी--( छूजाकर ) नहीं सखी, में मोहित नहीं हुईं, जैसे दूजके 
चन्द्रमाको संसार “पुण्य दशन? समझकर देखता दे, वैसे ही रणधीरसिंहकी एकबार 
देखनेकी मेरे मनमें इच्छा है। परन्तु में सुभावकी परीक्षा किये विना प्रीति नहीं 
किया चाहती ; क्योंकि ग्रुणकी प्रीतिकि समाव रुपकी प्रीति मनर्म नहीं होती, 
केवल आंखोंमें रहती है, ओर रूप घटने अथवा उसके अधिक मिलनेपर वो तत्काल 
घट जाती है । 

मालती--भगवानर करे, यह इच्छा योंहीं रहे । 

चेपा--क्यों सखी, क्यों ? तू क्या राजकुमारीकी प्रसन्नतासे दुःखी होती हे ? 

मालती--ना, इुःखी नहीं, सुखी होती हूं ; पर सच्ची प्रसन्नतासे सुखी होती 
हूं। राजकुमारी रणधीरकों देख कर मोहित हो जाय ओर महाराज किसी दूसरे 
राजकुमारका निश्चय करें तो अच्छा नहीं । रणधीर निश्सन्देह रणधीर है ओर उसकी 
फुर्तीसे उसकी यह विद्या द्रोणाचार्थने सिखायी हो ऐसा जाना जाता है। परन्तु जीत 
किसीके हात नहीं, यह बहुधा (१) नाछाचक्ोंको मिल जाती है ओर लायक 
मुंह ताकते ही रह जाते हैं, इससे कोई बात निश्चय न हो तवतक, राजकुमारीकी 
इच्छा योंही रहे तो अच्छी वात है । 

प्रेप्मोहिनी--हां सालत्ती, सच कइती हो । भली बुरी दरसावे सोही हितू गिना 
जाता है। इसने मुझे चेताया तो मुन्नको रणधीरकी घीरतासे क्‍या ? में तो 

राधीन हूं । 

चंपा--राजकुमारी ! पूजनका समय हो गया, चलो इससे देर न होनी चाहिये । 

द्वेवताओंकी कृपासे तुम्हारी "सब इच्छाएं पूरी होंगी । द 


मालती-- घण्टेकी ठकोर सुनकर ) देखो, घण्टा भी गवाही देता हे । 





५ रणधीर भोर प्रेममोहिनी । [ द्वितीय 
प्रेममोहिनी--( मनमभें ) ऐसा ही हो ।, मे पिताकी आज्ञाको उच्च मानत्ती 
हूं। पर मेरा मत भूलसे एकबार रणधीरकी तरफ जा चुका, इस कारण अब मुझको 


भोरोंसे प्रीति करते लज्जा आती है । ( सब जाती हैं ) 


इति प्रथम गर्भाद्ू । 











गर्भाड् ] 
द्वितीय गर्भाड़ । 
स्थान, पर्वेतकी कन्दरा । 





( रिपुदमन वीर वेशसे आया । ) 


रिपुदमन--( मनमे ) इस सुहावने पवेतम पक्षियोंके कोलाहलछसे कान 
पड़ी आवाज भी नहीं सुनायी देती, ओर वृक्षोक्ी हरियालीके बीच निभल 
झरनोंका जल सूयकी किरणोंसे मिलकर नयी शोभा दिखाता है, चारों तरफ पशु-पक्षी 
आनन्दसे किलोल कर रहे हैं, पर अवतक कोई सिंह शिकारके लिये मेरे सन्मुख 
नहीं आया ; ( आगे सिंहको सोते देख, पैरसे पूंछ दवाकर ) उठ गीदढ़, बेरीके 
आये पीछे निशइ होकर क्या सोता है? 
( सिंह क्रोघषसे उठकर रिपुद्मनकी तरफ झपठा रिपुदमनने फुर्तीसे तलवार 
निकाल, उसपर वार किया पर वो वार खाली गया ओर 
यह अपने जोरसे आप धरती पर गिर पढ़ा । ) 
रिपुदमन--( मनमें शोकसे ) मुझे अपने मरनेका कुछ भय नहीं, जिसने जन्म 
लिया है वह एक दिन अवश्य मरेगा, पर मनुष्य देह पाकर जो काम करना चाहिये 
सो मुझसे नहीं बन पड़ा, य३ पछतावा में अपने संग ले जाता हूं। अच्छा, अब 
तो केवल ईश्वरके स्मरण करनेका समय है ] 
( सिंहने पंजा उठाया पर अचानक रणधीरने एक कोनेसे निकलकर 
सिंहके पेटरमे ऐसी कठार मारी जिससे वह वेसुध 
होकर गिर पड़ा। ) ड़ 
रणधीर--( मनमे ) भगवानकी कृपासे इस वीरके प्राण बचे सो अच्छा हुआ । 
पर अब यह मुझको यहां देखकर बृभा लजावेगा | (जाने लगा ) 


८ र्णधीर ओर प्रेम्मोहिदी । [ द्वितीय 


आक 22%५..२३०-गए,ीी रे मकर ३ ऑन ही. 


रिपुदमसन--( आश्चयंस मनमें ) मेन केसी अचरजकी वात देखी ! क्या अबतक 
मेरा मन ठिकाने था, इस बीरने किस कारण अपने प्राण झोक कर मरी रक्षा 





अटििययि> जि जिन मी 
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की ? और रक्षा भी की तो मुझसे विना मिले क्यों चला ?. इस कलिकालमें 
किसीसे कोई अच्छा काम वन जाता है, तो वह जन्म भर अपनी बड़ाई मारता है । 
फिर जो मनुप्य इतना बड़ा काम करके कुछ न जतावे, उसको साधारण आदमी 
कैसे समझूं ! मेरे मनमे इस वीरस प्रीति करनेकी वड़ी चाहना है, पर ऐसे सलन 
खुशनदकी वातोंस कप्ती प्रसन्न नहीं होते। इस कारण पहले इनस छेड़छाड़की 
वाते कम ; ( प्रकटर्मे रणबीरस ) आपके काउस आ क्षत्री जाने जाते हो, पर 
आपने मेरे निशानपर शत्र चलाया सो अच्छा नहीं किया । 

रणधीर--( फिरकर, मुसकुराते :ए) मेरा ध्यान इस बात पर न था।. 

रिपुदमन---तो इसके वदलेमें आपको अपना निशाना वनाऊं २ 

रणधीर--निरसंदह । 

रिपुद्सन--अच्छा, तो मैं आपके मनको अपना निशाना वना कर प्रेम 
वाण छोड़ता हूं । 

रणघीर--पर ग्रे शिकार तो शिकारीक शिकार हुए विना हात नहीं आती । 
( अर्थात्‌ दूसरेक मनमें अपनी प्रीति उत्तन्न करनेके पहले अपने मनमें उसकी प्रीति 
करनी चाहिये। 

रिपुद्मन--सो में तो पहले ही अपने शिकारके साथ आपका शिकार हो जुका, 
पर आपक मनको झपना शिकार वनानक लिये मेरी जामथ्य नहीं है | 

रणधीर---समथवानोंके कहनकी यही रीति होती है :--- 

दोहा। गरजे सो वरसे नहीं, शरदजरूद अछुमान । 

वरसे लो गरजे नहीं, वर्षा मेघ समान ॥ १ ॥ 


4 


गर्माडू ] . धथम अंक । ९, 
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,.. रिपृद्मत--यह तो चंदनकी बढ़ाई है जो अपने आसपासके वृक्षोंको अपनी 
ह वरावरके वना लेतां है ; भल्रा यह सुखदाई चन्दन कौनसे वागकी रमणीक मूमिमें 
शोसायमान हैे। (अर्थात आप कहां रहते हैं? ) 
रणधीर--इसकी पोद थोड़े दिन पहले एक मनोहर वागसे उखाड़कर सूरतम 
लगायी गग्ी थी । 
रिपुदमन---अच्छा, उस वागका नाम क्या है? 
रणधीर---( मनमें ) अब क्या जबाव दूं ; झूट बोलना मुनासिव नहीं ओर सच' 
कहनेम बिगाड़ होता है ; ( दिचार करे प्रकट) पाटलकी पिछली तिहाई न होनेसे, 
उसका नाम आपको माल्म होगा। 
रिपुद्मत--( सनमें ) इनके इस वचनका अर्थ इस सर्मय समझें नहीं आता, कदाचित 
विचारनेसे आ जाय, पर न आवे तो भी इनसे पूछना तो सुनासिव नहीं, क्योंकि 
इनको समझाकर कइना होता तो पहले ही ऊपेटकर क्यों कहते ; ( प्रकट ) मुनासिव 
हो तो कृपा करके आंप अपना माम ओर वता दें 
रगधीर--अच्छा, इस अगूठीसे आपको मेरा नाम माल्म होगा । ( अपनी 
अगली से अगूठी उतार दी । ) 
रियुदूमन--( अगूठी ले, रणधीरका नाम वांच हर्पसे )थाहा | बढ़ा अच्छा, 
हुआ “यथा नामः तथा ग्रुण:” के सिवाय इसमें आदि और अन्तका एकसा आकार 
देखकर मेरा मन हर्षसे उछलता है, में भी ऐसे ही सज्जनसे प्रीति किया चाहता था ; 
, (अंगूठी पर ली )। 
रणधीर---ओर प्रीति हो भी गयी ? 
रिपुद्मन--निस्सन्देह, जब आपने कृपा करके अपनी अंगूठी मुझको दे दी, तो 
प्रीति होनेम वया सन्देह रहा । 


१० रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ द्वितीय 


ही के अआ 
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रणधीर--पर में तो अवतक आपके नाम गामसे अजान हूं । 

रिपुदमसन--अच्छा, ये मेरी अगूठी आप लीजिये। ( अपनी लंयूठीके त्रदले 
भूलकर रणधीरकी अंगूठी उतार दी। ) 

रणधीर--( अपनी अंगूठी देखकर मनर्मे ) यह बढ़ी अच्छी वात हुई जो 
इन्होंने भूलकर अपनी अंगृूठीके बदले मेरी अगूठी उतार दी, इनका नाम तो अब 
नहीं, दो घड़ी पीछे माल्म हो जायगा पर ये अंगूठी किसी समय वड़े काम 
आवेगी ; ( प्रकट ) किसी काम जल्दी करनी अच्छी नहीं होती, देखो, जो 
लोग जल्दी कर कच्चा फल तोड़ लेते हैं, उनको फलका तो स्वाद मिलता ही नहीं 
पर बीजका नाश वृथा हो जाता है। 

रिपुद्मन--( उदास होकर ) आप जानों आपका काम जाने मेने तो अपने 
मनमे आपसे सच्ची ग्रीति कर ली । ह 

रणधीर--यही तो पेंच दे, जबतक आपके मनर्भ मेरी तरफसे कुछ सन्देद्व रहे, 
अथवा आप मुझसे कठोर ओर कपटी रहे, तबतक में आपसे अन्तर रक्खे, 
अपना भेद छिपाऊं तो चिन्ता नहीं, पर आप मुझसे निरन्तर प्रीति करें ओर में 
आपसे अपने मनकी वात न कह ; ये बातें मेरे स्वभावसे उलटी हैं । 


रिपुद्मन--तो आप विश्वास रकक्‍ध जो लोग बिना जाने पहचाने आपसर्म 
मिल बैठते हैं, उनसे मैं ज्यादा सच्चा निकलूंगा । ु 
रणधीर--प्ंसारमं किसी तरहके प्रयोजन बिना कोई किसी काम प्रवुत 
नहीं होता. पर जो छोग लोकिक चतुर हैं, वे आदिम दूसरेसे मिलते ही अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं जताते, शरीति हुए वाद दुसरेपर सब तरहका बोझ डालकर 
अपना अयोजन प्रकट करते हैं, उस समय संक्रोचमें आकर या तो दूसरेको उनका 
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प्रयोजन सिद्ध करना पढ़ता है या दोनोंमें परस्पर बिगाड़ हो जाता है। ऐसे 
संकोच अथवा विगाढ़ होनेके बदले आदि प्रीति करनेवालेका प्रयोजन समझ 
लिया जाय, ओर उसका काम हो सके तो उसके कहनेसे पहले कर दिया जाय न॑ 
हो सके तो उसको पीछेके लिये घोखेंमे न रखा जाय ; ये वातें मेरी रायमे 
अच्छी हैं। आप इस बातको कैसी समझते हैं? 

रिपुद्मन---आपका यह विचार बहुत अच्छा है परन्तु में इस समयतक आपकी 
सच्ची प्रीति सिवाय ओर कुछ नहीं चाहता, आपने मेरी प्राण रक्षा की ओर आपके 
स्वाभाविक गुण देखकर सेरां मन मोहित हो गया, इस कारण से आपसे केवल 
प्रीति चाहता हूं । 


रणधीर--निस्सन्देह, आपकी लायकी देखकर मेरे मनर्मे भी प्रीति उत्पन्न 
होती है । 

रिपुदमन--हरसीमे कोई वात मेरे मुखसे निकर जाय तो आप क्षमा करें । 

रणधीर--यह विचार तो दोनों तरफ रहना चाहिये क्योंकि स्नेह. (१) से 
भेरे हुए दीपकको भी पवनसे चुझ्षनेका डर रहता है । 

रिपुदमन---आपका इस पर्वृतपर आना कैसे हुआ था £ 

रणधीर--मुन्नको अवकाश होता है तब वक्षावलीमें ईश्वरकी रचना देखनेके 
लिये में यहां चला आता हूं। एक बीजसे वुद। उत्न्न होना, उसमें एक तरहके 
हजारों पत्तोंकी छगना, फूलोंका खिलना, वीजका मिलना, कुछ थोड़े अचरजकी 
बात नहीं है ! 








(१) तेल। 
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रिपुदमन--( एक युरावके पृुष्पकी तरफ देखकर ) देखो! यह गुलावका 
फूल अपन रूप रंगके अभिमानस ऐसा खिल रहा है मानों अपनी भेद मुस्कानसे 
वनके सब फूलोंकी हसीसी करता हो ! 

रणधीर--यह तो इसकी जड़ बुद्धि है क्योंकि ईश्वरके वागेमें एकसे एक अच्छा 
फूल दिखायी देता है ओर इसी रंगके चहुतसे गुलाव लग लगकर सूख चुके हैं, फिर 
इसकी सुगन्धिसे पवन सुगन्धित न हुईं तो इसने दो दिनकी अनित्य शोसापर वृथा 
अभिमान करके क्या किया ? 

रिपुद्मन--आहा | चातों ही वातोर्म सन्प्या हो गयी,- देखो बह सामनेका 
वृक्ष जो घड़ी अर पहले सूस्यके तेजसे झलक रहा था, सूरस्यक अस्त - होनेसे 
अपने आप मलीन हो गया । 

रणधीर--मजुष्यके उदय अत्तका भी यही हाल है वह सदा अपनी बढ़ती 
चाहता है पर उसका नफा नुकसान होनहारके अधीन रहता है, ओहो ! ( मुखपर 
उदासी छा गयी । ) ह 

रिपुद्मनन--देखो, संसार दुःखरूप है, इसमें कोई दुःख नहीं चाहता, परन्तु 
दुःख बारंवार सबके ऊपर आ पड़ता है और दुःखका अभावमात्र सुख समझा जाता 
है, होनहार किसीके रोके नहीं रुकृती ,इस कारण चुद्धिमान दुःख सुखको अनित्य 
समझकर सदा एकसे रहते हैं। चलिये अब सांझ हुईं, में आपके स्थानपर होकर 
अपने मकानको जाऊंगा । 


रणधीर--( मनमें ) हमारी मर्जी मूजव तो इनका सत्कार यहां कहां बन 
पड़ेगा ? ( प्रकट ) अच्छा, चलिये मित्रको अपने घर ज़िमाने ओर आप उसके 
घर जीमने, अपने सुख दु;:खकी वात उससे कहने ओर उसके सुख दु:खकी वात 
सुननेसे सदा प्रीति बढ़ती है ; ( मनमें ) जब इनसे श्रीति करनी ठरी तो पहले 


श 
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इनका स्वभाव जानना चाहिये क्योंकि जिसमें जिसका स्वभाव मिलता है उससे उस्तको 
प्रीति होती है आज इनके आगे हंसी चोहलकी थार्ते कैर, गानेकी चर्चा छेड़, 
शास्रका प्रसज्ञ ला, इनके मनकी रुचि परंख ले ( चलते हुए प्रकट ) हमारे यहां 
एक चोबे हास्वरसमें बढ़े कुशल हैं उनकी बातें सुनकर आप हंसते हंसते लोट 
जायंगे। ु [ दोनो गये ] 

इति द्वितीय गर्भाइझ। 
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तृतीय ] 
अथ तृतीय गर्भाद् । 
स्थान, रणधीरसिहका सहरू । 





( सुखबासीलाल ओर नाथराम वैंठे हैं ) 
सुखबासीलाल--सेठजी ! तुम्हारे किन लोगोंकी रहंटी हैं 7 ( १) 
नाॉथूराम--६ हात जोड़कर ) अन्दाताजी | मैं तो माल्यांरी बली कं छ । (२) 
सुखबासीलाल--ब्याज क्या लेते हो ! 
नाथुराम--दसका यारा कर, रप्या महीना री खंदी, लिया करांछा। (३) 
सुखबासीलाल--लेकिन चार उतरे पीछे दो देकर दसके बारह कर . लेते हो, 

इसक यायलेकी क्‍या हृद ! 
नाथूराम--( सिंट पिटा कर ) हैं, अन्दाता योतो म्हरों घेदोई ठैरो । (४) 
सुखवासीलाल--तुम्हारा यह धन्धा है कि सोले आदमियोंको फुसलाकर दोके 
चार कर छो। (५) 
नाथ्राम--६ मनमें ) आप तो मूंडर्मं मूंग घाल्या चेठा छे। ( प्रकट) में | 
अन्दाता देसी स अपनी गरज से देसी म्हारा कह्यां कुण देवे छे। (६) 
सुखवासीलाल--तुमको देशसे आये कितने बरस हुए £ 
(१) तुम्हारे क्षिन लोगोंका लेन देन हे ? 
(२) अन्नदाता ! में मालियोंका ठेन देन करता हूं। 
(३) दसके वारद करके रुपये महीनेकी किश्त लिया करते हैं । 
(४) अभ्नदाता यह तो हमारा रोजगार ही ठेरा। 
(५) तुम्हारा यह रोजगार है कि भोले आद्मियोंको वहकाकर दोके चार कर लो। 
(६) (मनमें ) आपतो मुंहमें मूंग (इसतरफ वाके कहते हैं “सोना” ) डाछे बेठे हैँ 
( प्रगट ) पी अन्नदाता देगा सो अपनी गनसे देगा हमोरे कहनेसे कोन देता है । 
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ताथुराम--हँण कोई साढीक वारा वषे हुआ होशी। (१) 

सुखवासीलाल--तुम्दारे वाल बच्चे कहां हैं £ ' 

नाधुराम--देसमें, अठे ल्याऊं तो उठारो- रहवास छूट जाय | (२) 

मुखवासीलाल--( मनर्मे ) ये छोग भी एक किस्मके वहशी हैं, इनसे - 
दुनियांके लोगोंको दिसी तरहका फायदा नहीं पहुंचता और ये दुनियांकि 
लोगोंस कुछ हज नहीं 'उठाते, नाशिस्त वरखास्त और खुरो नोशकी इनको 
मुतलक त्तमीज नहीं, वस तमैंकी अन्धेरी चढ़ाकर, तेलीके वेल्की तरह 
तमाम उद्र गैर मुल्कॉर्मे फिरते हैं ओर हृशरातुलूअर्जकी तरह, हर शहर व कप्वेमें 
नजर आते हैं ; सर्राफी, वजाजी, गुमझ्तहगरी, दछाली, गल्ले फरोशी यगैरह हर 
/ किस्मके रोजगारमें इनका कदम अभड़ रहा है, भगर दुनियके भुल्को व खानगी 
- मामलातसे थे महज नावाकिफ हैं ओर इल्मकी रहनुमाई बगैर, गोहरे ' मुरादका 


दस्‍्तवाव होना भी आसान नहीं ; ( प्रकट2) तुम अपनी ओऔडादको वचपंनर्े 
इल्म सिखानेकी कोशिश क्यों नहीं करते ! (३) 








(१) अवतक कोई साढ़े वार बरस हुए होंगे । * 
(२) देशमें (हैं) यहां छाऊं तो वहांका रहना छूट जाय । 
(३) (मनर्मे ) ये लोग भी एक ताहके जंगली-हैं इनसे संसारके लोगोंका कुछ हित 
नहीं होता ओर ये संसारके ,लोगोंसे कुछ सुख नहीं उठाते, बेठने, उठने और खाने पीनेका 
» ईनकों कुछ विचार नहीं, बस लाल्चकी अधेधे चढाकर तेलीक बेैलकी तरह जन्मभर परदेशमें 
) फ़िर्ते हैं और चौमासेंके जीव जन्तुकी तरह हर एक नगर-ओऔर”गांवमें दिखायी देते हैं; सराफी, 
/ बजाजी, मुमास्तागी पै, दलाली नाजकी 'विकरी आदि हर तरहके रूजगारमें इनका पांव अड् रहा 
हैं परन्तु संसारमें देश और गृहस्थंक काम काजसे ये लोग श्रिलकुल अजान हैं और पिधांक मार 
बनाने विचा कामनाके मोत्तोका हाथ लगना भी सहज नहीं, ( प्रकर ) तुम अपत्ती सन्तानको 
बालक पनमें विद्या दी पढ़ानेक्ा उदयोग क्यों नहीं,कराते । 


१ रणधीर ओर प्रममोहिनी । [ तृतीय 
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नाथूराम---कागद पत्तर, छेखो, जोखो. नकल जमा खच 'तो झगलाई नणे छै, , 
पिण जिकेरी बुद्ध तीखी हुवे सो तो गीता ओर सहत्सर “ नांव भी मग़ ु | 
लेवे छै, इससे विसेस भणकर क्या- करां ? टीपणों वाचर्णों नहीं, कथा सुनाणी- नहीं, 
मोलवी वणनों नहीं, खत लिखणों नहीं ; म्हारे भाणजारो सालो हिम्मतराम चोरटियो 
सैस्कृत भण गयो, छोस रुजगार घन्दाईसे जातो रह्यो ! (१ ) 

सुखबासीलाल-- ( मन ) ऐसे जाहिलोंका खुदा हाफिज, ( ३ ) (प्रकट ) क्यों 
तुम्हारी तरह वह झूठे वहीखाते तो न चनाता होगा £ 

नाथूराम--- ( कुछ तेज होकर ) अनूदाताजी | था बात आपका फुर्माचा लायक 
नही छे, गांव: गोठांरा बोरा-में कोई धरम हार, इश्यो काम भलांही कर लो, म्हे लोग 
मरता मरज्याश्यां तो पण, म्हासै खोटों कायद्‌ कदे नहीं वंणायो जासी । सोदो सही , 
करां पीछे हजारां रुयांरो घाटो होसी तोही कच्ची जवान कदी नहीं निकालांगा, इश्यो .. 
काम करां तो म्हारी एक दिनमेँ साख जाती रहे । (३) 

सुखवासीलाल--नहीं सेठजी, खफा न हो ; मेने यह वात तो दिलीके वास्ते कह दी 
थी, लेकिन आप यह बताइये कि आपके भांजेका साला रोजगार धन्धेसे क्‍यों जाता रहा £ 
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(१) कागज पत्र, हिसाव किताव, सकल जमाख् तो सब पढ़ते हैं. जिसकी बुद्धि. तीक्षण 
हो सो तो .गीतो और सहल्ल नाम भी 'पढ़ छेता हे, इसमें विशेष पढ़कर क्या करें। पम्चांय 
बाचना नहीं, कथा सुनानी नहीं, - मोलवी वनना.- नहीं, *खत लिखना नहीं इमोरे भानमेका 
साला हिम्मतराम चोरिया संस्कृत पढ़ गया था, सो रोजगार पन्देहीसे जाता रहा। 

(२) ऐसे मूलोका परमेश्वर रक्षक । 

( ३-) अन्ञदाता !-यह वात आपके फर्माने छायक नहीं है, गाव गवईके व्यवह्यरियोंमें कोई 
चेइमान ऐसा काम भछे ही कर छे, हम लोग मरते मर जायेंगे तोभी भूठा कागज कभी नहीं बनावेगे 
सोदा पही किये पीछे हजारों रुपयोंका नुकसान होगा तोमी कभी नहीं मुंह मोड़ेंगे ; ऐसा 
काम करे तो एक दिनमें हमारी साख जाती रहेगी । 


072 ! ४ ६ प्रक्षत अंक | श्छ 
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अजरामपत- बनी 


नाथूराम--उर्णन पहली तो पोधीपानंडास ही मोसर नहीं, फि( मीनत मजूरीरा 
' कामसूं घवराबे, जिद रुजगार घन्दों कांकर होय ? में तो उणरो यो विर्तात देख, 
+ अपना टावरनें गुरूजी री पोशाल मांही नहीं जाणें दीनो छै। (६ १) 
*.. सुखबासीलाछ---( मंनर्मे ) यह हमारे समझानेसे समझने लायक नहीं हैं, (ग्रक्रट ) 
अच्छा, हमारी सरकारका हिसाब छाये हो ? 
.. साथ्राम--हां अनदाता लायी हूं। (३) 
सुखंयासीखाल--कुल कितने रुपये जुड़े ? 
- नाधूराम--हंण धडो नहीं लगायो, ( मनम ) पहली ही घडो बता देल्यूं तो 
पछे वढावारी झंजास कठे .रहसी ।- (.३-) 
मुखबासीलाल---अच्छा, ,चिड्ियां लाओ ; “अव्वल मुकाबला कर के । 
नाथ्रावन--हजर छे ( चिद्षियां सुखवासीलालको देता है ) 
, खुखवासीलाल--रोगत दज कितना, है ? (४०७) 
».. नाथ्राम--छम्मण, पानसेर, पच्छठांक। (५) 
सुखबासीलाल--कैसे नि्र लगाया # 


णं 








(१) उसको प्रथम तो पुस्तक पतों के वाचनेसे ही ' अवकाश नहीं, फिर -मिदनत मजदूरीके 
कामसे घबरावे तब रोजगारधन्धा क्योंकर दों। मेने तो उसका यह हाल देख, अपने लरककों 
गुरुकी पाठ्शालामें ही नहीं जाने दिया- हे । 

(२) हां अन्नदाता लाया हूं) 

(३ ) अबतक जोद नहीं लगाया ( मनमें ) पहले पी जोढ- बता दूंगा तो फिर वरानेकी 
गंंजायश कई रहेगी ! ; * 2 

(४) धुत कितना है। न (93%: “कह; । 

(४) छुः मन, पांच सेर, पांच छटंंक ! ु ४७. कक जो! ० 





' १८ रणधीर आर प्रेममोहिनी । [ तृतीय 





बी जी रमन 


नाथूराम--भठकी तोलसे सवा छः सेर, ( मनमभे ) दो एक चीज॑में क्‍्यूंक मन्दों ह 
भाव लगा दूं, आगाने भरोसो पढ़ दासी, जिद बाकीरा सोदर्म मनमाण्यो नफो ले 
लेस्यूं। (१) ु | 

सुखवासीलाल--( मनसें ) इसने इसमें तो वाजारके निरखसे पाव सेर ज्याद: 
दिया । ( प्रकट ) अच्छा, आया ? 

नाथूराम--छत्तीस मण, दो सेर, तेरो छठांक ॥ (२) 

सुखवासीलाल--इसका निखे ? - 

नाथूराम--येरो भाव दो सण पनरा सैर । (३) 

मुखवासीलालं--( मनमे ) इसमें भी वाजारके निर्ससे पांच सर ज्याद: आया। 
( प्रकट ) वाक्ी चीजोंकी कीमत एक झुश्त लिखा दो तुम्हारे हिसावमें हमको कुछ 
शक नहीं हैं । (४) 

नाथु्‌राम--( सन ) अब दाव लूगाणरों वखृत आयो, ( प्रकट ) जिसी मर्जी 
मालकांरो । (५) 
( सुखवासीलाल लिखता है) 


(१) यहांकी तोलसे सवा छः सेर, ( मनमें ) दो एक चीजमें कुछ" मन्दा भाव क्षमा दूं 
जागेको भरोसा पड जायंगा जब वाकी सौदेमें मनमाना नफा छूंगा। 


(२) छत्तीक्ष मन, दो सेर, तेरह छुटांक । 

(३) इसका भाव दो मन, पद्धह सेर । 

(४) (प्रकट ) चीनोकि दाम इकट्ठे लिखा दो तुम्हारे हिसावसे हमको कुछ सन्देह नहीं है । 
(५) ( मनमें ) भव दाव छगानेक्ा वक्त आया ( जैसी मर्जी मालिकोंकी | ) 


७४ +बजीि री 2११0 ल्‍र 


गर्भाइ ] प्रथम अंक । पे 
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नाथूराम--चार सो पैंतीस रुप्या, साढा पांच आनारो सोदो, में पनरा से रूप्या 
रोकड़ी । (१) 

सुखबासीलाल--इसमे इमारी क्या नजर करोगे ? 

नाथूराम--( मनमें ) गायलछो तो घणो ही. छे, पिण पढली ह्वी देणो मंजूर करलेवां 
तो इयरे मनमें सक पढ़ जासी, ( प्रकट ) हैं अन॒दाता इयमैं तो म्हारै डलटो घाटों 
जासी पिण--( ३) | 

सुखबारीलाल--नहीं सेठजी ! यह कुछ वात नहीं है, हमारा हक न दोगे' तो 
तुम्हार हिसावम झमेला पढ़ जायगां। 

नाथ्राम--इसीई मर्जी होय तो शगलाई आप राखो, अंठ तो आछो परताप 
आपरो छे। (३) | 


सुखबासीलाल---नहीं, हम सबका क्‍या करें, हमको तो हमारा हक मिलना 
चाहिये। 


नाथ्राम--( उसकी मुद्ठीमें कुछ देकर ) आपरे लायक तो नहीं छे पिण अबके 
समझ लीजो । (४) के 


(१), चार सौ पैंतीस रुपये, साढ़े पांच आनेका सौदा और फरद्वह सौ रुपये नकद । 

(२ ) गुंजायश तो वहुत है परन्तु पहलेहीसे देना मंजूर कर लें तो इनके दिल्‍ूमें शक्र पड़ 
जायगा । ( प्रकट ) हैं अन्नद्ाता ! इसमें तो हमारे उल्टा नुकसान पड़ेगा परन्तु------ 

(३) ऐसे ही मर्जी होय सव ( रुपये ) आप रखो यहां तो अच्छा प्रताप आपका है। 


(४ ) आपके लायक तो नहीं है परन्तु अवके समझ लेना । 


ग्‌0 


रणधीर ओर प्रेममोहिदी । 
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[ चतुर्थ 
तो तुम जानते ही हो, उनके आनेका समय हो गया चलो अब तुम्हांग हिसावक्ना जमा 
खर्च करा दें। 


च्ज 


सुखबासीलाल---अच्छा, लेकिन किसीसे जिक्र न हो । रणधीरसिहके मिजाजको 


( दोनों मय 
इति तृतीय गर्माडू 4 


कमयरराााजन एएजकरपफाार, भर ही न_।४०म 


लक कर ॥ 





| 


॥ 


गर्भादई ] ह / 
| अथ चतुथ गर्भाड् । 
स्थान, रणधीरसिहका महल । 


॥। 





€ बीचर्म गोल मेजपर एक दर्पण रखा है, लम्प जल रहा है, 
चारों तरफ सखमली कुर्सियां रखी हैं, दर्पणके 
सन्मुख चोवेजी एक छर्सापर 
रज लगाये बैठे हैं | ) 
चौवेजी---( दर्पण दूसरा चौवे समझकर ) चोवेजू तुम राजी हो, मधपुरीते आये 
'किते दिन भये ? हमारे घरहू गयेहे, हमारे छोरानें तुमको अपनों वावा तो चांय 
समझ लिओ, (डरकर मनमें) इनको यहां रहवोः अच्छो नांहि। ( प्रकट ) भैय्या यहां का 
तन्‍्त डे तुम कहो तो हमहू ठ॒ुमारे सब्ब परदेस चलें, तुमने भांगह पीईके नांहिं ? नांहि 
पीई होइ तो हमारे पास छगदी तस्यार है ; छान ठारैं। (१) 
। ( रणधीर ओर रिपुद्मनका प्रवेश ) 
| रणधीर--( आते ही शीसेकोी पलटकर ) चोवेजी किससे वात कर रहे थे ? 
चोवेजी--( चोंककर ) आपने भलो सन्देह मिटाइ दिओ में तो जाकों दूसरो 
चोबे समझे हो ! (२) 


हे. (१) चौवेज्ी तुम्त राजी डो, मथुराते आये कितने दिन हुए ? हमारे घर भी गये थे। हमोरे 
' लड़केने तुमको अपना बावा तो नहीं सम्रक लिया ) (ड्कर मनमे ) इनका यहां रहना अच्छा नहीं । 
'( प्रकट ) भाई यहां क्या सार है, तुम कहो तो हम भी तुम्होरे साथ परदेश चलें, तुमने भद्ठ भी पिया। 
नहीं, नहीं पिये दी तो हमोरे पास नुगदी ( अर्थात्‌ घुटी घुटाई भन्न ) तय्यार है छान डालें। 
' (२) आपने अच्छा सन्देद मिटा दिया में तो इसको दूसरा चोवे समझा था। 


श्र रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतुर्थ 
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रणधीर--कहो भज्ज बूंटी छत गयी १।, 

चोवेजी--हां धर्म्मूरत ! मूंजीके नाम फोक फेंके बड़ी वेर भईै। (१) 

रणधीर---तो अब क्रिस विचारमें दो ! 

चोबेजी--कछु नांय तूमको भाइवेमें अबेर भई तब मेरे मनमें जे सन्देह भयो 
जो कहुं अपने घरको रस्ता तो नांव भूल गये। (२) | 

रणधीर--नहीं चोवेजी, मैंने कया भद्न पी थी ? 

चोवेजी---ना जिजमान, आपने भांग तो नांहि पी पर भोर्कों भांगके 
चढ़ाव में जे सूझी कि ज्वानी ओर धनके सद लो आप कह सरमदारको तमाशों 
देखवे तो नांहि चके गये ! (३) 


रणधीर--आाज तो आपने बंड़े गररे अमल पानी किये, कहिये इस सम्रय आपमे ,। 
ओर गऊके जायेमें कितना अन्तर दै ? 


चोवेजी--जित्तो आपके ओर मेरे वीचमें ॥ (४) 


रिपुद्सन--भला महाराज शर्मदारके तमाशेका भेद तो बताइये ? 


(१) हां धममूत्ति ! मूजोके नाम फोक ( भद्ठ छने पीछेका फोक ) फेंके वढ़ी देर हुई । 

(२) छुछ नहीं तुम्हारे आनेमें देर हुई, इससे मुझको यह शक हुआ कि कहीं अपने घरका 
रस्ता तो नहीं भूल गये ! 

(३) नहीं जजमान, आपने भंग तो नहीं पी ; परत मुकको भंगके चढ़ावमें यह विचार 
आया कि जवानी और दोलतके मदसे आप कहीं शर्मदारका तमाशा देखने तो नहीं चछे गये । 

(४) जितना आपके और मेरे वीचमें । 


गर्भाड़ू ] प्रथम अंक । श्३ 
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चोवेजी--जामें का भेद है, देखो एक छुगइब्या सुसरार मैं लाजके मारै अपनों 
बोलहू काहूको नांद्टि सुनावे पर गारी गाइवे बेठे तब सास सुसरको सेंकरन 
गारी मोहकी मोपे सुनाईदे । (१) 

रिपुदमन--मद्वाराज | आपका नाम क्या है ? 

चोवेजी--( कुएकी गूंजके समान ) मद्दाराज | आपका नाम क्या है ? 

रिपुदमन--मेरा नाम प्रसन्न मन .रिपुदमन । ह 

चोविजी--मेरा नाम लद्ठआ भंजन, चौवे निरंजन । (२) 

रणबीर--चोवेजी, कुछ मेवा मिप्टान्न खाओगे ? 

चोौवेजी--भछा भैस्या, ऐसी वातनको पूछो का ! (३) 

( जीवनने अंगूरके तीन गूल्छे लाकर रिपुदमन, रणधीर, 
ओर चोबेजीको दे दिये ) 

रणधीर--( अपने आगेके बीज चोबेजोके आगे खसकाकर हंसीसे ) चौवेजी, 
ऐसी क्या जल्दी पड़ी थो जो वीजोंका इतना ढेर लगा दिया ! ु 

चेविजी--तोहू आपकी भांव बीज तमेत तो न खाये । (४) 

( जीवन आकर स्थाव शुद्ध कर गया ) 


कम्क- के 
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(१) इसमें क्या भेद है, देखो एक स्री सछुराज्में लख्जाकी माटी अपना बचन भी किसी- 
को नहीं सनाती पर गीत गाने वैठती है तब साम्तु सुसको सैकड्ों गाली मुंहकी मुंहपर सुना 
देती है। | 

(२) मेण नाम लह्दू भजन चौवे निरंजन । 

(२) भला भाई, ऐसी वातोंका पूछना क्‍या ! 

(४) तो भी आपकी तरह वीज सुद्धा तो नहीं खाये । * 


रणभीर--- (रियुद्मनसे प्रीतिस्वक ) अभी थोड़ी रात गयी है मेर्जी हो तो 
सितारसे थोड़ी देर मन चहलायें। 


रिपुदमन--चहुत अच्छा, भें ताल देता जाऊंगा । 


रणधीर-- सितार लेकर ) ु 
' शागकत्याण ु 
देख्यो प्रेषको पन्‍्थ ज्ञटोदी ॥ ॥ टेक ॥ 


जानें प्रीति रीति रस चाझुयों, ताहि ल,भावत फोई, 
दीपककी छवि छूख पउंगंने, पंच आपनी खो । 
वेधरत मधचुप काठ पर दित दस, कमल न छेदत सोई 
जाकी ऐऐति ऊगी काहजोंयाकों ज्ञानत वोई ॥ देख्यों० ॥ 
( चोवेजीके नेत्रोंमें आंसू भर आये ) 
रणधीर---( चोवेजीसे ) आज तो कुछ बड़ा प्रेम आया | 
चोवेजी--ना जिजमान, प्रेम तो कछ भी नांहि आचो, तुमारी नार हलती देख 
कर मोको अपने वकराकी छुघ आइ गई ही, ताते आखन में अेंसुआ भर आये (३) 
रिपुदम्त---चोवेजी | तुम भी तो कुछ गाओ । 
चौवेजी--मैल्या, हमपै का गाइवो वजाइवो आधे हे पर तुम कहो हो तो त्यो 
एक घुरपद्‌ सुनाई दें। (४) 
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(३) ना जजमान, प्रेम तो कुड् नहीं आया, तुमाती ग्रदेन हिल्ती देखकर मुझको 
अपने वर्करेकी याद आ गयी थी इससे आखोंम आंसू भर भाये । 

(४) भाई! हमें क्‍या गाना बजाना आता है पर्तु तुम कहते हो तो लो एक 
धुरपद सुना देते हैं | 


गर्माडू ] प्रथम अंक । श्५ 
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५ /॥ घरुरद ॥ 
पंडितन काजे सीखे भागवत ज्ञान गीता, 
श्रोताहेत साध्यो सार वेदनको वांचवो | 
कविनके काज सीखे पिगल पुरान छन्द, 
दोह। गाह चोपई कविष्तनको सांचवो ॥ 
कलाउन्त काज भजन वारहमांसी सीखलीने, 
आप मुख गावें राग रागिनी न राचवो | द 
देवेफे काजे शजा इतमें कसव सिखे, 
कसर रही ऐ एक ताता थेई नाचवो ॥ १॥ 
जीवन---( आकर ) महाराज | पण्डित सोमदत्तजी आ गए क्या आज्ञा है 
रणधीर--अच्छा उनको सत्कारसे लेआ । ( उसक गए पीछे ) देखो आज हंसी 
हंसीकी वातोंम इतना समय वृथा चला गया, इतनी दर विधवा पढ़नर्म मन लगाते तो 
कितना लाभ होता । कालिदास और भवभूत्यादि कवियोंकी आयु साधारण लोगोंसे 
अधिक न थी, परन्तु वे सप्रयक्ी महिमा जानते थे, इस कारण उनका नाम आजतक 
अमर है ओर अतंख्य मनुष्य प्रति दिन जन्म लेकर मरते हैं जिनका नाम कोई नहीं 
जानता | हां, आठ पहरंकी महनत करनेसे बुद्धि शिथिल हो जाती है, इस कारण 
आठ पहरसे घढ़ी दो घड़ी मन बइलानेके वारते ऐसी सी चाहिये ; परन्तु सब 
लोगोंकि आगे ऐसी वाते करनेसे तेज जाता रहता है । 


' ॥ पण्डित सोमदत्तको आते देख, सबने उठकर प्रणाम किया ओर 
रणधीरसिंदने सत्कार करके उनको बीचकी कुर्सीपर बिठाया। 





२६ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतुर्थ 
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रणघीर--( पण्डितजीसे हाथ जोड़कर ) आज दइमारे ये मित्र ( रिपुमदनकी 
तरफ देखकर ) कृपा करके यहां आए हैं इस कारण बहुत चर्चा तो न हो सकेगी, 
परन्तु नित्यका नेम नित्राइनेके लिये थोड़ेसे प्रश्न करता हूं । 
रिपुद्सन--मेरे लिये आप छुछ संक्रोच न करें विद्या, तो मनुष्यक्री आत्माका 
भूषण है इसकी वरावर आनन्द ओर कोनसी बातमे होगा । 
रणघीर--( पण्डितजीसे ) ईश्वरके मिलनेका मूछ्य उपाय क्या : 
सोमदत्त--श्रद्धा । 
रणघीर--प्रधान धर्म कौनसा ? 
सोमदत्त--स्वघम । 
रणधीर--अधरम क्या है? 
सोमदत्त--प्राणीमात्तकी पीड़ित करना । 
रणधीर---ऊंसार क्या है ? 
सोमदत्त--द्रव्य, मुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव । 
रणधीर--इखी कोन है? 
सोमदत्त--परोपकारी । 
रणधीर--ह;खी कोन है ? 
सोमदत्त--अज्ञानी । 
रणघीर--सम कौन हे? 
सोमदत्त--ज्ञानी । - 
रिपुद्मसन--- चौवेजीसे ) महाराज ! क्या वजा होगा ? 
चोवजी-- मेरे गरेमें घण्टा बंध रों होई तो देखतयो । (१) 
( १) मेर गलेम्रें घंटा वंध रहा द्ोय तो देख लो । 


गर्भाक्ू] प्रथम अंक.) २७ 
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रणधीर--नहीं चोवेजी, भीतर जाकर देख आओ | हे 
चौवेजी--अब तो भांगके तारमें उठवोई परो । (१) 
( चोवेजी भीतर जाकर घण्टा देख आए । ) 

रिपुदूमन--क्यों क्‍या देखा १ 

चोवेजी---( भोजनकी' याद आनेसे ) दस सेरसे पांच लडुआनकी कसर हैं भरोसो 
न होइ ओरकों भेजक दिखाइल्यो। (२३) ( सव हंस पड़े । ) 

रणधीर---ज्राओ मोमबत्तीका इक्का ओर घढ़ी यहां उठा छाओ | 

चोवेजी--( मन ) भांगके चढावर्म कहांकी आफत आई है। (प्रकट) अच्छा 
जिजमान लाऊं हूं । ( भीतर जाकर एक हातमें इड्ा ओर एक हातमें जेबघड़ी ले आए, 
पर नशेके कारण हातसे इक्का गिर पड़ा ओर खटका सुन, सब लोग उधर देखने लगे। ) 

रणधीर--हैं ! चोवेजी ये क्या किया, सम्हालकर क्यों नही लाए, इक्का केसे गिर 
पड़ा ? घ 

चोवेजी--मे' तो सम्दार कैई लाबे हो पर ( हातसे घड़ी छोड़कर ) ऐसे अचानक 
चक्क गिर पड़ो तो में कह कहूँ ? (३) ( सब हंसने छंगे। ) 

रिपुद्मन--आपके मिंलापसे, जी तो कभी नहीं भेरेगा परन्तु रात बहुत गई 
और दूर जाना है। 

रणघीर--मेरे कारण आपको बड़ा श्रम हुआ । ( रिपुद्मन जानेको तयार हुआ ) 





आन री 


( १) अब तो भक्के तारमें उठना ही पडा । 

(२) दस सेरमें पांच लदृइुओंकी कसर है ( अर्थात्‌ दस बजनेमें पांच मिनटकी देर है ) 
भरोसा न हो, तो औ-को भेजकर दिखा लो । 

(३) में तो सम्हालकर ही लाता था पर ( दाथसे घड़ी छोड़कर ) इस तरह अचानक गिर पड़ा 
तो में क्या करूं । | ह 


र्८ रणछीर ओर प्रेममोहिनी । [ पश्चम' 
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रणघीर---हां, करू सन्ध्या समय वसन्तकी शोभा देखनेक लिये केसर वागमे 
चलनेका विचार हैं। आप उस समय आर्वेगे 2" 

रिपुद्मन---कुशल रही तो निस्सन्देह। (जाते जाते मनमभे ) इस चश्चरू 
पुरुषकी चुद्धिका प्रवेश तो सव बातॉर्भ एकसा पाया गया परन्तु मेरे नए आनेपर आज 
यहां इतनी हंसी चोहल रही इसीसे इनका सुभाव हंसमुख मालूम होता है । ( गया ) 

रणभीर---.( मन ) इनके मनका भेद लेने वास्ते मैंने ये उपाय किए थे परन्तु 
इनको सब वातोंमें एकसा पाया । ( चोवेजीसे प्रकट) आपको नए आदमीके सामने 
जरा सोच समझकर वात करनी चाहिये, आज आपकी बातें सुनकर रिपुदमनसिंहने 
अपने जीगे क्या समझा होगा ! 

चोवेजी--अच्छी भागेसे याद रक्खूंगो। पर भूलहू जाऊं तो आप चेतायदेवो 
करो। (१) 

रणघीर--( पश्डितजीसे ) महाराज रात बहुत गई, सोनेका समय हो गया 
आप शयन करें ; में मी जाऊंगा। <ण्डोत महाराज ! ( सव गये ) 


इति चतुथ गर्भाड़ । 
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(१ ) अच्छा आगेसे याद रकब्वगा, पर भूल भी जाऊं तो आप जता दिया करें । 


' गर्भाई ] 


अंथे पंधम गर्भाडई [ 


स्थान राजमार्ग | 





सुखवांसीलाल--[ आकर 2-रणधीरंसिंह ख्वाव गाहमे तशरीफ ले गए, अब में 
अपनी माशक दिल्स्वाके पास जांता हूं । ( कुछ ठेरकरे ) आज तो हमारे खुदावन्द 
न्यामत शिकारगाहसे एक नया पन्‍्छी लाये थे-देखे इसका क्या ढज्ञ रहे । चोविजी 
तो सवा पा घी के सीधेमें निहाल हैं, लेकिन हमारे दिल्की ख्वाहिश कभी पूरी न 
हुई । हमारी विरादरीके लोग हजारोंका फायदा उठाते हैं, मगर हमारी वदकिस्मतीसे 
हमको ऐसा मालिक मिला है जिसके सोदे सुलफर्म दस्त्रीतक हार्थ नहीं लगती । 
इज्जत बड़ी, खातिर बढ़ी, देने लेनेके नाम छदाम नहीं । हमारी महवूबाके वास्ते हर 
रोज जेवर चाहिये, अयालद्रीका खर्च जुदा सिरिपर घूमता दे । रिश्तेदारोंकी ब्याह 
शादीम न॑ शरीक हों तो यों नाक कटी। दो दिन पीछे छड़कोंका मक्तव करेना, 
भांजीको भात देना, कंज मिलता था उस वक्तेतक हमको कुछ फिक्र न था, लेकिन 
अव क्या करें ? ( विचारकर ) हमनें अवतके अपनी मतल्‍रूब बरारीके वास्ते सदहा 
तदबीरें को, मगर कोई तीरे>्तदबीर निशाने पर न पहुंचा। असल तो ये है कि, 
जवतक इनके पीछे शराब ओर रण्डीकी लत ने लगेगी, हमारी मतलब वरारी निहायंत 
दुशवार है। मगर इनको इस राहंपर लानेंके वास्‍्ते कौनसी तद्बीर अमलम छाऊं ! 
क्या हम खुद इस .मामलेमें इससे कुछ जिक्र करें ; ( विचारकैर ) हमको छूबछू तो 


३३० रणथी ६ ओर प्रेममोहिनी [ पश्चम 


अन्‍रीजरीब> १ ज जमकर नर. 
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इस मामलेमे कुछ त्तहरीक न करनी याहिये क्योंकि उमारे कहनेसे इनके दिलपर पूरा 
असर न हुआ, तो आय: वड़ी सराबीकी यूरत पेदा होगी । दिलपर असर होनेका 
ये कायदा है कि आदमीका दिल वे होशीकी हालत सिवाय हर वक्त किसी बातके 
ख्याल मशयूल रहता दे ओर उसका खास ये काम दे कि वो अपने मुतहिकी तमाम 
वातोंके चात्ते कुछ न कुछ राय कायम करं। जब ये राय कायन हो जाती है तो 
आदमी उसीक वमूजिव अमरृदरानद करता हे चूंकि कम्फद्म आदसीकी राय 
मुत्तहकित नहीं होती । इस सवतसे उप्तकी काररवाइमें अक्सर खजल वाके द्वोते रहते 
हैं। नगर हमको च॒द्मां इस वातसे कुछ चइस नहीं हें। जिस चक्त आदमीका दिलझ किसी 
वातके खबालमें महव हो, ओर वो उसको निस्नत अपनी अकज्स कुछ राय नी 
कायम कर चुका हो, उय वक्त उसका कोई मोत्तविर आदमी उसके खयाल वमूजि 
अपनी खास गज विना उसकी रायसे मिलती हुई वात कहे तो उस वात्तका शुननेवालक 
दिलमें पूरा असर होता है । मगर इन वातोंर्मे जिस कदर तफर्का पढ़ता जायंगा सुनने- 
चालक द्लिफ़ा असर बदलता चछा जायगा। इस वास्ते हर शख्सकों चात कहनेस पहले 
इन तमान वात्तोंपर गोर करना चाहिये छुनाचे मैं छुद गोर करता हूं तो गुझ रणथीर- 
सिईकी तवियत शराब ओर रुण्डीसे निद्यायत मुतन्फ्फिर मारुत देती है । पस, में 
क्योंकर अयना दिल्ली मन्शा उनके रुूवछझ जाहर कं । ( घपहुत विचारकर ) अच्छा 
करू बाग इस पेचीदा सामलेकी दुहत्ती करने वास्ते में अपनी मग्राशके दिलरवाकों 
बुलाता हूं। मुझको यकीन दें कि रणधीरसिंह उसको देखते ही एकवार हिरनकी तरह 
चोकन्ने होकर चोकड़ी सरेंगे। मुम्रकित नहीं कि आखीरमें इसका जादू उनपर 
असर न कर । हर कामके आगाजमें चंद दरवेद जुक्सनुमाया होते हैँ मगरे कोशिश 
व तन्दिही करनेसे वह सब आसानी रफा हो सकती है :--- 

चहर कारे कि दिभ्मत एस्त+ गेंद ।. अगर खारे शुल्दस्तः गदंद ॥ 


गर्भाड ] - प्रथम अक | , ३१ 
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( सामनेसे जीवनको आते देख ) ये कहां की आफत आई । इस दक्त ये मुझसे 
यहां आनेका सबव दर्यापत करेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। अच्छा देखो, इसे 
वातोंर्मे लगाता हूँ । (१) 


७० कक 





९८5 ५ अपर चमक ९म ऋण थम अण कतरी चरम 








(१) रणघीरसिंदह सोनेके मकानमें पधारे अब भें अपनी प्यारी मनमोहिनीके-पास जाता हूं। 
( कुछ ठैरकर ) आज तो हमोरे स्वामी शिकारके मेदानसे एक नया पछी ( रिपुदमरसिंद ) राये 
थे देखें इसका कया दहन रहे | चौबेजी तो सवा पा घृतके सीधेमें भरपाई कर देंते हैं, परन्तु हमोरे 
मनकी इच्छा कभी पूरी न हुई हमारी जातंके लोग हजार्रोका लाभ उठाते हैं पर हमोरे मनन्‍्द भाग्यंसे 
हमको ऐसा मालिक मिला है शिसकी चीज वस्तुमें छूट तक नहीं लूगती ; आदर बहुत, सत्कार 
बहुत, देने लेनेके नाम कोड़ी नहीं । हमारी प्यारीके वास्ते प्रति दिन आभूषण चाहिये, कुटुम्बंका 
खर्च जुदा सिप्पर किर रहा हे। सम्बन्धियोंके विवाहमें न जांय तो यों नाक कटी, दो दिन पीछे 
लड़कोंको पाठशालामें विठाना, भांजीको भात देना, उधार ममिलता था जवतक हमको कुछ चिन्ता 
न थी परन्तु अव कया करें ( विचारकर ) हमने अवत्तक अपना मतलव निकाछनेके लिये सैंकर्डों 
उपाय किये परन्‍्तु कोई उपायका वाग निशाने पर न पहुंचा । सच तो ये हे कि जबतक इनके पीछे 
मरिरा और वेश्याका रोग न लगेगा हमारा मतलव निकलना वहुत कठिन है, परुतु इनको इस 
मार्गमें लानेके लिये क्या तजवीज करें क्या हम आप इस निषयमें इनसे कुछ चर्चा छेडें (विचारकर ) 
हमको तो इस विषयमें कुछ न कहना चाहिये क्योंकि हमोरे कहनेसे इनके मनपरे पूरा असर न हुआ 
तो आगेको बड़े विंगाइकी सूरत पैदा होगी । मनपर असर होनेकी यह रीति है कि मनुष्यका मन 
अचेत दशाके सिवाय हर पल किसी न किसी वातके विचारमें लगा रहता है और उसका मुख्य ये 
काम है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाली सव वार्तोके लिये कुछ न कुछ राह निश्चय करता रहे । जब 
ये राह निश्चय हो जाती हे, तो अनुष्य उसीके अनुसार बरताव करता है जैसे कि मू्खोंकी राह 
मजवूत नहीं होती, इस कारण.उनके कामोमें अकसर बखेडे रहते हें, परन्तु यहां हमको इस वातके 
खूलासा करनेसे कुछ मतलब नहीं हैं, जिस समय मनुष्यका मन किसी वातके विचारमें लगा हो और 
वो उसके लिये अपनी बुंद्िसि भ्िसी तरहकी राह निश्चय कर हुका हो उस समय उसका कोई 
विश्वासपात्र मनुष्य उसके विचारमें खास अपने मतलूव विना उसकी राहसे मिलती हुई “वात कहे 
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जीवन ( पास आकर ) ये कोन ! छालछा सुखवासीलालजी ! 





छुखबासीलाल--ां भाई, में तुमसे तहिलियेमें गुफ्तगू करमेका कई रोजसे मौका 
देख रहा था अच्छा हुआ तुम यहां मिल गए । कहो तुमारा मिजाज तो खुश है ? (१) 


जीव॑नं--आपकी दंयासे । 


सुखवासीलाल---देखो जरा दरंदेशीको काममे छाओ। नोक॑रीकी जड़ जमीनसें 
सवा हाथ ऊंची है, इसके ऊपर नांज करना दानिश्मन्दका काम नहीं । तुम माहक महनत 
करके जान देंते हों। मालिकके रोय6 कोशिश ओर तन्देदी करके कारगुजारी दिखलाना, 
पीछेसे दोस्त ओक्षाओंमें वेठ गुलछर्र उड़ाना, वातों वातोंमें गेरकी कारगुजांरी धूल 


ब.र 


तो उस वातके सुनेवालेके मनमें पूँग असर होता है परन्तु इन वातोंमें जितना अन्तर पहृता लायी 
छुननेवालेक्े मनका असर वदरूता चला जायगा । शंस वास्ते सव मनुष्योकोवात कहनेसे पहले इन सब 
बारोका विचार करना चाहिये सो में आप विचार करता हूं तो मुझको रणधीरसिंहके मनमें मदिरा 
और वेश्याकी अत्यन्त अरुचि मालूम होनी है फिर मैं किस तरह अपने मनका भाव प्रकट करूं ; 
( बहुत तिचाए़र ) अच्छाकल वागमें इस पेचदार वातकी मिसल बेठानेके वास्ते में अपनी प्यारी मन- 
मोहिनीको बुलाता हूं। मुकझो विश्वास है क्वि रणधीरसिंह उसको देखते ही एकवार चौके होकर 
हिएनकी तरद चोकडी भरेंगे परन्तु सम्भव नहीं जो अन्तमें श्सका मोदिली मंत्र उनपर असर न केरे । 
हर कामके अस्न्ममें अनेकानेक जिश्न होते हें परन्तु उपाय और परिश्रम करनेसे वह सहजमें दूर हो 
सकते ई। जिस काममें साहससे कमर कसी जाय वह कॉंटा दोगा तो भी गुलूदरता हो जायगा। 
(सामनेसे जीवनको आते देख) ये कहांकी आपत्ति आई। ये इस समय मुकसे यहां आनेका कारण 
पूछेगा तो में पा उत्तर दूंगा। अच्छा, देखो बातोंमें तो लगाता हूं । 


(१) भाई में तुमसे एकान्तमें वात चीत करनेका कई दिनसे भौत्तर देख रहा था अच्छा हुआ 
तन यहां मिल गए। कही ठुम्दारा मन तो प्रसद्ध हे । 





जि 


शर्मा: । प्रथम अक। बह 
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सिह आंख 


करके अपनी खैरख्दाही जाताना' ! ओरे मिय्रां दोलत बढ़ी चीज है इससे-दुनियकि 
सार काम निकलते हैँ देखो जवानीका कमाया जईकीम काम आयशा १ -(१) 


जीवम---क्या में रणवीरसिउ्से बइमान हो जाऊं, एककोी मालिक वनाकर दसरेकी 
आस कह, झूटी महनत दिखाकर मालिकको धोखा दे, मुझस तो यह नहीं हो सकता'। 
मे तो सची महनत भी नहीं जताया चाहता, जताऊं क्या ? जिसके अन्नसे इस देहंका पालन 
होता है उसके कामसे इप देहको लगाना चाहिये, फिर दूसरेक्नी कारगुजारीको घूलमें 
मिलानेसे उसका जी कितना कल्पेगा, उसके कोसनेसे मेरा सत्यानाश हो जायगा 
आगेको मालिककी नोकरीमें मन न लगेगा और ये पाप भेरे सिर चढ़ेगा, ना भाई 
ना। ऐसा काम मुझसे तो नहीं हो सकता, धनकी क्या £ जिसके हाथ गया, उसका 
हो गया, धनके लिये में अपना धर्म कैस छोड़ दूं । 
(दांत न थे जब दूध दियो अब दांत दिये कहा अन्न न दे हैं, 
जो जल में थल में पंछी पशकी खुध लेत छु तेरी हु ले हैं । 
काहेको स्तेच कर मन मूरख सोच करे कछु हाथ न ऐ हैं, .. 
जानकूं देत अजानऊक देत जहानकों देत सो तो हुं हे हैं ॥ १॥ 
मुखवासीदाल--( मनर्मे ) ये तो उत्दी चाल पढ़ी। (प्रकट ) मैंने तुम्हारा दिल 
देखनेके वास्ते ये वात कही थी, तुम्हारी राय दुरुत्त है । 





( १ )देखो कुछ दूरकी करतोंद्ा ब्रिचार करो नोकरीकी जड पत्तीसे उवा हाथ उल्बीं है। इसक 
उपर भूले रहना बुद्धिमानका काम नहीं। तुम नाहक महनत करके जान देते छो। मालिक आगे 
उपाय और महनत करके कारगुजारी दिखाना, पीछेसे यार दोस्तों वेठकर आनन्द करना, वातों 
 बातोंमें दूसरेकी कारगुजारी घूल करक-अपनी खरख्वाही ( शुभचिन्तक पना ) दिखाना । साहब ! 
रुपया बड़ी चीज है इससे संस्तारके सव काम निकलते हें देखो जवांनीकी कमाई बुढापेमें काम आती है। 


की 
कक 
$ 


३४ रणथीर कोर प्रेमशोहिनी । [ प्चम 


जीवन---अच्छा, आप इस- अधेरीमें इतनी रात कहां चले गए £ आपका घर 
तो यहां नहीं है । ा 
सुखबार्ीछाल---आज इस महल्लेसे एक जगह मशायरा होगा इस वारते दो पक 
वहां जासेका इरादा दे। इक 
जीवन--साहव, मशायरसें क्या होता है”... 
सुखबारीलाल---शायर कविलोग खड़े हो, अपने शेर झोरोकी छुनाते हैं । 
जीवन---तो मैं भी आपके साथ चलंगा । 
सुखवासीलाल--हमारे नज्दीक तो वहां तुम्हारी दिछगीकी कोई वात नहीं है | 
जीवन---कुछ गांठका तो नहीं जाता १ | 
सुखवासीछाल-- ( मनसें ) अब इससे क्योंकर पीछा छुड़ाऊं। (प्रकट) ज़किन भाई 
मेँ तो अभी कई यार दोस्तोंस मिलता मिलता कोई रातके बारह एक बज वहां 
पहुचूंगा । 
जीवन--+ मनमें ) चनावटकी बातमें कभी झोल पड़े बिना नहीं रहता । ( प्रकट ) 
अच्छा आप यार दोस्तोंसे मिलने जायेंगे, तवतक में उनके दरवाजे पर बैठा रहूंगा । 
सुखवासीलाल---( मनर्थे ) अब जिद करनेस राज अफ्शा होता है मगर क्‍या 
करें ? (१) (प्रकट ) अब तो रात ज्यादा गई किसी रोज श्यामस ले चलकर तुमको 
वहांकी सब सैर दिखायंगे। 


जीवन---(मनमें) ये इनकी आलाटाली है पर अपत्ती वातका प्रमाण देनेके लिये 
मैं इनसे पहले कोई चीज ले छू फिर इनके पीछे जाकर इमका सब हाल अपनी आंखसे 
देख अऊंगा । (प्रकट) वहुत अच्छा, आप सच कहते हैं, हम लोग मशायरेस वया समझे। 


(३६ ) (मनमें) अव हट करनेसे गुप्त भेद प्रकट होता है पर्तु क्या करें । 


यर्भाट ] प्रथम अंक । ३५० 


(१ #चि..न्‍ीक ५ ९ कि थ आजा ५.७ कक ज का 5... अ कब 
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हमको तो आपकी महर्वानी चाहिये। आप चाह तो एक दिनमें हमारा दलिदवर दूर 
कर सकते हैं । 

सुखतासोलाल--इम तेरी दानाईसे भिदायत खुश-हुए । ले, ये दश रुपये तुझे 
इनाम तरीक देते हैं, मगर खबरदार किसीसे कुछ जिक न हो। (मन) (१) ये दक्ष 
रुपये आज नाध्रापस अये थे सो थों चले गये । 

जीवन---रुपये लेकर ) भगवःन्‌ आपका भला करे, हमारा तो आप पालन 
करते हो। 


_[ आगे आगे सुखवासीलाल पीछे पीछे जीयन गया ] 
इति पश्चम गर्भाड़ । 


अधथम अड्ू समाप्त । 








ञँैः 


ै....3७+-++ *-कन+->+-+-->-स०-->-मनकानमकान कक 


(१) हम तेरी चुदिधमानीसे बहुत प्रसन्न हुए, ले ये दश रुपये तुकको पारितोक्कक्ी भांत देते 
परन्तु सावचेत, 'किसीसे कुछ चर्चा न हो । ह 


११० रणधीर ओर प्रेममोहिसी | | वितोध 


चर, अ+ जे 5. 9७ ओजआं किसान बता 


अपनी बड़ाई करते हो ? कछ रप्नभूमिर्म हार होनेसे तुमको कुछ लाज नहीं आई ओर 
रातकी हंसी होनेपर भी तुम्हारा मन ढीला न हुआ। सच है, चिकने घड़ेपर 'पानी 
नहीं ठैरता । तुम्दारे मनमें चुमती हुईं बातें न लगेगी पर चुभते हुए बाण लगेंगे । 
मनुष्यकी मोत आती है, जब उसके शरीरमें वायु भड़क उठती है। इस कारण में 
तुम्हार बचनोंका कुछ बुरा नहीं मानता परन्तु तुन्द्दारी बुद्धि ठिक्रान लानका उपाय 
करता हूं । जवतक मेरे शरीरमें स्वांस वाकी रहेगा में अपने वैरियोंकों घोड़ेकी 
पीठपर जमकर कभी न बैठने दूंगा। ( अपनी सेनाकी तरफ देखकर ) मेर वह्ा- 
दुर लड़वैम्ये वीरो ! हुशियार हो | अपनी तरवार म्यानसे वाहर निकाल लछो ! ओर 
परमेयरका 'नाम लेकर आज ऐसी बहादुरी करो जिससे अपना नाश हो जाय तो भी 
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अपना नाम भूमण्डलपर ,सदा अमर रहे।... . । 
धरहु:घरहु चहूं ओते,र करहु करहु वलू वीर । 
लरहु रूग॒हु यश कारणें, हरहु हरहु रिपु धीर ॥ 
(सब सेनाने म्यानसे तरवार्रें निकालकर ऊँची उठा लीं ओर रिपुद्मन 
कहनसे अपनी प्रसन्नता जताकर तरवार चमकाते हुए 
रिपुद्मनके सक्ग नेपथ्यम चले गए। ) . 
इति प्रथम गर्भाइ । 


$ंक-«-0४०- २७. जुाकाना हैं अनबन, 


का 


रर्भाह ] बुक कल. हे 
0. * अथ द्वितीय गर्भाष्ठ 


स्थान रणधीरका सहलू । 
... ध+3--जल(0केआ.००त--- 


( रणघीर पलझ्भपर सोता है । ) 
जीवन--( रणधीरको जगाकर ) उठो महाराज ! उठो, ये समय आपसे क्षत्री 
वीरोंकि सोनेका नहीं है। आ१*क्या नींदसे प्रीति करके मित्रकी प्रीति भुलते 
हो ? आपकी इच्छा पूरी होनेका समय भाया । आपके लिए रिपुद्मनसिहने अपने 
प्राणका दाव. लगाया है, वेरियोंके सेना सागरंमे इस समय आपका महर जहाजसा 
/ दिखाई देता है। आप अपने यशकी रक्षा करनेके लिए जल्दी उठो ! 
|... रणघीर--( चौंककर उठ बैठा और जीवनकी तरफ देखकर अचरजसे ) क्‍या 
कहा ? तैने अभी रिपुद्मनका नाम लेकर-क्या कहा ? रिपुदमनसे. क्रिसकी लड़ाई 
हो रही है? किसने सिंहकी डाढ़से मांस निकालनेका विचार किया १. कीन मेरे 
मनकी दवीदवाई आगको भड़कानेका उपाय करता है ? मेरा कैंसरिया वागा ला! 
जीवन--रिपुदमनकी वीरता देखकर में तो चकित हो गया ! आपके लिए वो 
वीर अपने मरनेका डर छोड़कर लड़ता है। उसके हाथसे किंतनेक राजा और सेना- 
पति मारे गए। उसके वबेगसे वैरेकी सेना काईसी फटती चली जाती है । पहाच्से 
/ द्थियोंपर उसकी तरवार बिजलीसी गिरती---- 
५ रणघीर--वस जीवन वस, तू अपनी वातको इसी जगह पूरी कर। मुझको इस 
समय इन वातोंके सुननेका अवकाश नहीं है । 
जीवन--तो क्या रिपुद्मनके लिए अपने प्राण दोगे : 
:.. रणधीर--प्राण तो पहले ही दे छुके अब इसमें नई बात क्या कहते हैं। 


न 


११२ रणघीए ओर प्रममोहिनी । [ द्वितीय 
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हक जीवन--भला इससे आपके चन्धू जनोंका क्या होगा ? 

'./  रणघीर--कुछ हो, सव लोग मतलवकी प्रीति करते हैं। जिसका जिसमें 
जितना मतलब निकलता है उसकी उससे उतनी प्रीति होती है ओर वो मतलब 
बहुधा द्रन्य सम्बन्धी पाया जाता है। जैसे मीठेंक लिए चेंटियें दोड़ती हैं तैस 
रुपयेक्े लिए मनुष्य फिरते हैं । रुपया संसारी मनुष्योंके नाच नचानेंकी एक कलछ 
है फिर ऐसी मतलवकी प्रीतिके वास्ते में मिन्नकी प्रीति कैसे भूल जाऊं। मेंर शत्र 
जल्दी छा ।. मिन्नके दुःख दूर किए विना मुझको एक एक पल वरत्त बरसकी बराबर 
चीतता हे । 

जीवन--आप सरीखे कुलवानोंको तो ऐसा ही करना चाहिये, परन्तु भे सारा 
गया। हाथ ! मेरा क्‍या हाल होगा े 
रणथीर--जीवन ! ओ जीवन !. तू क्या कहता हे, आज तुझको क्या हो गया : 
मेँ मरते मर जाऊंगा पर तेरा उपकार कभी नहीं भूलेंगा । . 
सेवत सकल जन नाथकों घन हेतु प्रीति वढ़ायके । . 
( मालक निधन तो धन भ्वण घन मिलन हित चित चायके ) 
, पै विकल सम्पत छीन॑ आस विद्दीव निज पति पायके । 
: पूजत ने तो संम धन्य को जन.अवनि तलमें आयके ॥१॥ 
तेरे उपकारका बदला तो में इस समय कुछ नहीं दे सकता। परन्तु भेरी 
असन्नताके लिए तू मेरा माल्मता ले। 


ज् 


जीवन--( आंसू भरकर ) मेरे स्वामी ! मेरे छत्र ! मेरे मुकुटमणि ! आप, 


ऐसा वचन मत कहो । आपके सुखसे ये वचन अच्छा नहीं ऊगता। में क्या धन 
दोलतका भूखा हूं? में तो क्ेवेंठ आपके मनका भूखा हूं। मेरी तो जन्म भरकी 
कमाई आप हो, आप ही भेरे नटनोंका प्रकाश हो, आप ही.मेरे पूज्य हो, आप ही 


गर्भाइु ] '  जखतर्थ अक। शर्ते 


९५5 #%/५/ 


मेंरे प्राण हो, आप ही मेरे संव॑स्ध हो । में ढुःखिप्रा आपके वियोगर्मेक्रिसके सहारें 
छपने प्राण रक्खूगा ! ह 

रणधीर--मीव ! तू मुझे कृतप्न मंत समझ, में छठज्ञ ढूं। मेरें हृदयमें 
कोधकी आग दहकती है, मेरे मनमें मित्रकी प्रीति महकती है, में वैरियोंको 
तिनके वरावर जानता हूं । में जगतके अपयशको मोतसे वढ़कर मानता हूं। ये 
लड़ाईका वाजा मेरे मनकी उम्न्ञको चोगुना वढ्मता है। लड़ाईसे विमुख होना 
हमांर कुलको कलझ्न लगाता है, तोमी तेरे लिए, तेरी प्रसन्नताके लिए, तू कहे तो में 
इन सब वातोंको पानी दूँ ! में अपने प्राणोंस बढ़कर जस ओर जससे वढ़कर घर्मका 
समझता हूं तो भी तेरे लिए मेरा धर्म जाय तो जावे, तेरी मर्जी बिना कभी बोई 
क्राम म कईंगा । जिस दिन मेरी छाया भी मेरा साथ छोड़कर अलग हो गई थी 
- उस दिन तैंने अपनी जान झोंककर मेरा साथ दिया, तो क्या अब में तुझको उदास 
करके तेरी मर्जी बिना कोई काम करूँ ? जो मेरे रोकनेम तेरी प्रसनता होय, जो 
' इस दशा मेरे जीनका तुझको भरोसा होय, तो तू मत खोलकर कह दे, में तेरा 
वचन कसी नहीं टाछूगा । ह 
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जीवन--( आंसू पोंछकर ) ना ! में आपको रिपुद्ममकी सहायता करनेस 
नहीं रोकता । मेरी चाहें जैसी दुर्दशा हो, में बनमें कन्द्यूल खाकर अपनी घटतीके 
_ दिन पूरे कढंगा, परन्तु मुझसे नीच आदमीके लिए आपके निर्मल जसमें धव्वा लगे 
सो अच्छा नहीं। में अभी जाकर आपके शल्ल लाता हूं। ( गया ) 

* रणघीर--किस उपायसे जीवनके उपकारकां चद॒लां दूं? मैंने उसको सच 
तरह ललचाया पर वो कुछ नहीं चाहता । जवसे भेरी जन्मभूमि अथवा यों कहो कि 
मांताकी गोद छुड़ाई गई तबसे ये जीवन सेरा जीवन द्वे । मेरे पीछे न जाने इसका वंया 
हाल होगा। ओंहो ! मेरी इतनी ओयु पर्वनकी भांत तिकल गई! मुझको सर्वे 


८ 


९ रे रणधीर ओर अममोहिनी | [ द्वितीय 


या २ हक ॥ौ २७१७३, 
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अधिक हुःख अपने समय व्यथ जानेका है) पानीकी पोलके समान समयमें अवकाश * 
भर- रहा है: प्रसन्तु -सव लोग आहल्स्य्कर अपना समय न्यथ खोते हैं। कामकी 
बहुतायत नांम मात्र समझनी चाहिये; क्योंकि सब .लोगोंको उनके मामूली काम 
सिद्राय कोई आवश्यक काम भा जाता है तव वो उसके लिए उतने ही कालमे 
अवकाश निकाल लेत हैं जो ऐसा अवकाश हर वार उपयोगर्मे आता रहे तो कितना 
लाभ हो । अच्छा, अब भी जीवन -भावे. जितने में पिताकी चरण संनिधिर्म एक 
पत्र लिखता हूं। 
( लिखने लगा ) 
नपथ्यमें ) हे हे रथी, महारथी, सेनापति, सनाके मुखिया लोग ! बचाओ | 
रिपुद्मनसिहका रुण्ड, क्रोधित कालकी 'तरह सर्व ,सनाका नाश किए डालता है। 
इसकी वाण बपसि आपलोग छलत्ने वनकेर'हेमको दचाओ ! 4 
रणधीर--( चोंक कर ) मेरे जीमनेपर धिक्कार है! भेरी वीरतापर थघिकार 
है! रिपुद्मनसिह तो मेरे पीछे भी सेरे लिए लड़ता हैं ओर मैं जीते जी ही 
उसकी सहायतासे जी छिपा कर यहां बेठ रहा .जो मेर पापाण हृदयमें कुछ भी अीति- 
का अश होता तो ये दारुण वचन छुने प्रीछि थो, कैसे स्थिर रहता! भव श्लोक 
लिए ठेरना ब््थां है। अब तो रिपुदमनसिहका घंनुप उठाकर में सी उसीके पीछे 
जाऊंगा । ह हे | हु 
( जीवेनका.अवेश ) . 
रणधीर--( उसकी तरफ देखकर ) अआंब शल्बोंसे दया है? रिपुद्मनसिंह 
बीर लोकको गए । में भी उसका घनुप उठाकर उसीके पीछे जाता हूं। भाई जीवन ! 
तू अपने चित्तको किसी तरह उदास मत करना । ओर ये विनयपत्र पिताके चरण 
कमलोंमें पहुंचा देचा। झुझको देर होगी तो रिपुद्मनसिंह भागे निकल जायगा | 


गर्माक ] + “चतुर्थ मेक | इद: 2१७ 
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' (*चल्े-दिया। ):. 
“ जीवन-- नेत्रोर्मं जल भर कर रणधी रके-पीछे जाते, जाते ) महाराज |: आपने 
आमने प्यारे मित्र रिपुद्मनसिहका साथ दिश्रा, सुझ निराधारः सेवकका नहीं ! 
; हे हक “(६ 'यया ) 
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[ मृतीय 


अघ तृतीय गर्भाड ! 


स्थान सूरतका राजसहल । 
कम की. आह कक का 
( प्रेममोहिनी ओर चम्पा वैठी हैं ) 
चम्पा--( प्रेममोहिनीसे हंसकर है देखो भोरेकी चचलतासे कमलके हृदयकी 
सव केसर झड़ गई । 
( प्रेममोहिनीने लजाकर नेत्र नीच कर लिए ) 
चम्पा--( मुस्कुराकर ) क्‍यों सखी, मुझसे क्प्रों बुरा मानती हो ? में न भोरा | 
हूं, न भो रेका आदर करनेवाली मालती हूं ! ु 
मालती--( जल्दीसे आकर-) मेरा नाम लेकर क्या कहा £ 
चम्पा--कऊुछ नहीं राजऊुमारीसे एक वात थी । 
मालती--( प्रेममो हिनीकी तरफ देख कर ) राजकुम्तारा, आजका तुमने कुछ 
नया हाल भी सना। कहते हैं कि आमकी उस लहलही छताका मोर गिरानके 
लिए चारो तरफसे दुल वादल उयड़े चले जाते हैं जिसपर बैठकर कोयल अपने 
मंठे सरोंसे सबका मन प्रसन्न करती थी । 
प्रेममोहिबी--( घवराक़र ) क्‍यों ? 
मालती--इन्द्र कोपके सिवाय इसका और क्या कारण होगा 
प्रेममो हिनी--क्यों सखी इसकी सोंघी सुगन्ध तो सबको प्यारी लगती है फिर 
इन्द्रने इसपर क्‍यों कोप किया £ ह 


गर्भाष्ट चतुर्थ अंक । ११७ 


मालती-- 
दोहा । 
| “कह कहूँ सुणके परस उपजत पीर शरीर | 
जेस मीठी वोछके परत पींजरा कीर ॥ १॥० 
प्रेममोहिनी ---होनी वल्वान है। ( उदास हो, घरततीकी तरफ देख ) सखी ! 
भमनके सुश्ध विना तनके सच सुख व्रथा हैं। | 
सूरतके महाराज--( जल्दीसे आकर ) मोहिनी किस विचारमें बैठी हो? 
तुम्हारा मुख क्यों उदास हो गया ? हैं, तुम्हारी आंखोंमें आंसूका क्या काम १ रण- 
धीरका बखड़ा पढ़नेसे तो तुम उदास नहीं हो ? 
प्रेममोहिनी--( खड़ी होकर दाहने हाथसे अपने सिरके पढ़ेको नीचा सरकाती 
हुई धरतीकी तरफ देखकर ) पिताजी | आप मेरे लिये कुछ चिन्ता न करें, मुझको 
राजा रइ्ट सव बरावर हैं। इस कठिन समयमें सव राजा राजी खुशी अपने घर. 
जाय, ऐसा उपाय करो जिसमें आपकी वात रहे । आप बड़े हो ओर -बड़ोंको बहुत 
क्षमा करनी चाहिये । देखो, पहाड़ जितना ऊंचा होता दे उतनी ही वर्षा उसको 
अधिक सहनी पढ़ती है । 
सूरतके महाराज--जिसने मेरी आज्ञा न मानी, जिसने मेरी राजसभार्म बखेड़ा 
फेछाया, जिसके कारण मुझको सबसे आगे नीचा देखना पड़ा, क्या में उसको दण्ड 
,न दूं? क्या में सोनेके सहावने दानेको काले सुंइक्की चिमिंठीके साथ तोल दूं ? 
| « प्रममोहिनी--मेरी राहमें तो वाप दादोंके नामसे बड़ाई पानेवालोंके बदले 
अपनी मिहनत ओर वुद्धिसे इज्जत पैदा करनेवाले हजार दर्जे अच्छे हैं! जो लोग 
बाप दादोके नामसे बढ़ाई पाते हैं उनके बड़े भी कभी न कभी गंरीबोंसे बढ़े आदमी 
हुए होंगे। परन्तु में इस विषयर्मे आपसे कुछ नहीं कहती । मेरी तो यही कहनः 
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है कि मेरे लिए आपको वचन-झूठा न हो, आपको किसी तरहका दुःख न उठाना पड़े, 
मेरे भागमें अपना वेरी लिखा है पर में उसीको प्राणनाथ समझेगी । मेरे लिए 
आप अपनी अजाका नाश मत करो, सिंहसे वन ओर वनसे सिंहकी रक्षा होती है। 
देखो, महाराज रामचन्द्रने प्रजाके प्यारसे निदोष जानकीजीका परित्याग कर दिया। 
सूरतपति--बेटी | तने क्या कहा ? फिर संमझाकर कह । क्या तू रह्नर्म भद्ठ 
पढ़नेसे उदास होकर ऐसे वचन कइती है? ु 
प्रेममो हिनी--हां महाराज ! इन वीरोंकी चढ़ाई मेरे जीवपर हैं। सूरतर्म पर- 
देसियोंकी सिरोही (तरवार ) अच्छी नहीं लगठती। आप इस लड़ाईको जल्दी 
रोकिए। इकछे मनुष्यकी कुछ गिनती है जिसपर बड़े बढ़े राजा अपनी सेना साज- 
कर चढ़ाई करें | सव छोग कहेंगे कि एक निरपराधी सूरवीर सूरतके महाराजसे नहीं 
जीता गया तब सूरतके महाराजने अपनी -वेटी ओर राजका छालूच देकर परदेसियोंसे 
वो कांठा निकलवायां, ये घात आपके नामको धब्चा रूगानेवाली है। भाप जल्दी 
जाकर इस बखेड़ेको दूर करो नहीं तो सदांके लिए थे कलइका टीका आपके सिरपर 
लगा रहेगा । 
सूरतके महाराज-- ( मनर्भे ) इस समय मेरा कया हाल है ? में सोता हूं. कि 
जागता हूं ! किसीने मुझसे ये वार्ते कही सुनी था थोंही भेने अपने मनसे चना लीं । 
निस्सन्देह ये वार्ते मेरे गले उतरती हैं, परन्तु में अपना वचन कैसे फेर ? 
प्रेममोहिनी--में आपका सारा विचार अच्छी तरह सब समझती हूं। अपनी -. 
पुरानी रीति पलटने सघ.झिझकते हैं। वो रीति बुरी होय तो भी उसके छोड़नेमे 
आनाकानी करते हैं, परन्तु आपको ये मुनासिव नहीं। जब क्रोधका कारण नहीं रहा 
तो क्रोध क्यों वाकी रहे ? आप क्या घुरी बातको जान बूझकर छोड़नेम लजाते हो ? 
मायेतक पानी पहुंचने पीछे तैरनेका कुछ उपाय नहीं .रहता। से आपसे स्पष्ट 
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कहती हूं. कि आप अयनी जिह-छोड़ दो ;. न छोड़ोंगे तो पीछेसे आपको बहुत ,पछ- 
ताना पड़ेगा । मा 
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सूरतके महाराज--बेटी, तेरा बचन मेरे मन पर असर करता है, परन्तु, 


मेरा वचन आज तक खाली नहीं गया । 


। 


.. ग्रेममोहिनी--महाराज | “ आपने उस दिन भाई (रिपुदमन) से ये वचन 
कहां था कि, “बेटा ! राज पाकर कभी अभिमान न करना । राजा कुछ 
ईश्वर नहीं, देवता नहीं वो सव प्रजाकी तरफप्ते एक अधिकारी मात्र है। उसको 
प्रजाकी रक्षा ओर भलाईके लिये प्रजासे, धरतीकी उपजका छठा हिस्सा मिलता है । 
उसको देशकी रक्षा ओर प्रजाकी भलाईके लिये सव तरहका अधिकारे है, परन्तु 
उसको प्रज्ञापर क्रिसी तरहकी अनीति करना अथवा प्रजाके रुपवेकी अपने ऐश आराम 
के कार्मोमं खर्च करना उचित नहीं। जो राजा अपने स्वार्थ अथवा पक्षपातसे 
प्रजाको दुःख देता है उसका कभी भछा नहीं होता ।” ये वचन आपने अपने 
सुखसे कहे थे। फिर इस समय अवका, बचन निमभावेंगे तो ये बचन कैसे निर्भेंगे 
घबराहट, जलदी अथवा कोधसे बिना विचारे कोई बात मुखसे निकल जाय तो 
उसके तत्काल सुधारने इतना दोष नहीं गिना जाता जितना जान चूझकर धर्म 
छोड़ अन्त करनेर्म होता है । 


सूरतपति---अच्छा बेटी, अच्छा, में तेरा वचन मानकर यहांसे जाता हूं परन्तु 
इस समय मेरी खुध वुध ठिकाने नहीं है। ढ 


(गया) - 


१२० रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतुथ 


प्रेममोहिनी---सख्ती ! जबतक कोई वात निश्चय नहीं होती उस समय तक 
मुझको तो दुःख है क्योंकि जब ॒कोई वात निश्चय हो जायगी तब तो में इस लोक 
या परलोकमे ख्वामीके चरण सभीप जाकर तल्काऊ सुखी हो जाऊंगी । 
इति त्तीय गर्भाड् । 


चलन इक दर अमदा>मयक वधामपाममभक 


है 8 





गर्भाड़ ] 
अथ चतुर्थ गर्भाडू । 


स्थान रणधीरका महर । 





( सुखवासीछाल और नाथूराम सूती गलीचेपर वैंठे हैं ) 


नाधूराम--वयूंजी या लड़ाई किणतरे हुई! काल तो इणरी बात भी 
नहीं छी!। (१) । 

सुखवासीलाल--सेठजी | क्‍या पूछते हो ः एक मछली सारे दर्याको 
गन्दा कर॒ डालती है, एक शुनहगारके बैठनेस किश्ती दर्या वुर्द हो जाती है, 
आतिशकी एक चिन्नारी रुईके अवारे कसीरकों खाक कर डालती है, अछाइाजुल- 
कुयास एक चुग़ल्खोर वढ़ीसे वढ़ी रियासत तबाह करनेके वास्ते काफी है। (२) 

नाथूराम--कांई फुरमाई £ में तो वय्यूंत्री कोमें समझ्यों । ( ३ ) 

सुखवासीलाल---समझने समझानेका वक्त नहीं रहा; खायोशी वहर हाल 
बेहतर है। 


नाथूराम--क्यूं तो फुरमाणी चाहिये ! (४) 


(१) क्योंजी ये लड़ाई फ़िस तरह हुई ! कल तो इसकी चर्चा भी न थी। 

(२ ) सेठजी ! क्या पूछते हो ? एक मच्छी सोरे जलक्ो वियाइती है, एक पापीके वेठनेसे 
नाव डूब जाती है, आगकी चिंगारी रुश्के बढ़े ढेशको राख कर डालती है, इसी तरह एक चुगल- 
खोर बड़ीसे वड़ी रियासतको विगाड़नेके लिये वहुत है । 

(३ )क्या कहा ? मतों कुछ भी न समका। 

(४ ) कुछ तो कहना चाहिये १, 


48 श्णधीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतुर्थ 


अजय. कर अनाज कज 3. ही ही. 


सुखवासीलाल--जिस र्यिासतम नक्कार मुसाहिव हों, खिदमतगार मशीर हों 
उस रियासतर्मे वजुज वर्ब्वादी ओर क्‍या अखीर होगा १ (१) 

नाथूराम--आदमी परख़वा में तो रणधीरसिंहजी री भारी सोभासुणी छे। (२) 

सुखबासीलाल--खाक, जो इनको आदमीकी ही शनाछ्त होती तो नुक्स क्या 
था १ हर शख्शका दिल किसी न किसी कारकी तरफ रुजू होता हैं। अगर उसकी 
तबियतके मुआफिक उससे काम लिया जाय तो निहायत उमदा काररवाई जहूरमें 
आधे । इन्तजार्म मुल्कीका ये एक जुज है, मगर हर किसीको आदसीकी शनाख्त 
नहीं होती ! रणधीरसिंह आदमीकी कदर क्या जाने? कोहिस्तानकी ररसब्जी 
दूरसे यक्‍्सां नजर आती है लेकिन कोई उसके करीव जाकर देखे तो उसका नशेवों 
फंराज मालूम हो । आपकी क्या ? घड़ी दो घड़ीके वासते आए अपना काम करके 
चले गये । देखो, इनके दिमाग जवानीकी वू समा रही है। इनका मिजाज 
निहायत शक्की है, ये सवको वेवफा समझते हैं ; इनकी कल तो चुगलखोरोंके हात 
है। (३) 
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( १) जिस रिवासतमें भांड मुसाहव हों, खिदमदगार सलाह देनेवाले हों उस रियिसतमें 
सिवाय सत्यानाशक्रे क्या परिणाम होगा ? . 
(२५) आदमी परखनेमें तो रणधीरसिंहकी बडी वड़ाई सुनी है । 

' (३) घृज़, जो इनको मलुष्यकी ही पहचान होती तो कसर क्या थी? हर मनुष्यके 
मनका लगाव किसी न किसी कामकी तरफ होता है जो उसके मनमूजव काम उससे लिया जाय 
तो काम वहुत अच्छा चढे, देशके प्रवन्धका ये भाग है, परन्तु सबको मन॒ष्यकी पहचान नहीं होती। 
रणधीरसिंद मनुष्यकी परख क्या जाने ? पर्वतकी हरियाली दूरसे एकसी दिखाई देती है पर कोई 
उसके पास जाकर देखे तो उसका ऊंच नीच मालूम हो । आपकी क्या ? घड़ी दो घडीके वास्ते 
आए अपना काम करके चले गए। देखो, इनके सिरमें जवानीकी वास वस रही है । इनका सुभाव 
बड़ा वहमी है, ये सबको निर्माही समभते हैं, इनकी कल तो चुगलखोरोंकि हाय हे। 


कम 


गर्भाड ] '.. चतुर्थ अंक । श्श्छ 
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नाथुराव--आपने इशी कांई बात देखी ? (१) की 


सुखवासीलाल-देखी क्या आजम्ाई । परसों शवको फितनेपर्दाजके. फरेवर्स 
आकर हजरतने मुझसे चकर लाए ये ! मगर में भला कब दावमें आनेवाला हू, मेने 
ऐसा जवाब दिया कि हजरत अपनासा सुंह लेकर खामोश रह गए। (२३) 
द नाथूराम--आपरी वात तो आपरे साथ रही, पण में रणधीरसिंह जीरी इसी 

नहीं जाणी छी | (३) -- 

सुखवासीलाल--अपने अपने दिलमें सव दानिशमन्द होते हैं मगर गर तारीफ 
करें जब अकलमन्दी समझी जाय । देखो दुश्मनी लाइन्तहा फोजके मुकाबिल एक 
इन्सान जईफुल चुनियांनका ताकत ,आजमाई करना किस जी शडरकों पसन्द 
आयगा | (४) 


चोवेजीका ५वेश। 


चौवेजी--आज सर्वेरे काऊ भले भागप्रानको मोंड़ो देखके उठेहे जो भोरही 
लछमीते भेट भई । ( जेवसे नोरतनकी जोड़ी निकालकर ) भम्याजी ( रणधीर 





(१) आपने ऐसी क्या बात देखी £ ल्‍ * ५ ५ 

(२) देखी क्या अजमाई। परसों रातको किसी बखेद्धिण्के दावमें आकर महत्माने मुकसे 
चक्कर लाए थे ! .परन्तु में भला कब दावमें आनेवाला हूं । मेने ऐसा जवाब दिया कि वो "आप 
अपना सा मुंह लेकर चुप रद गए.। 

(३-) आपकी बात तो आपके साथ रही परूतु मेंने रणधीरसिदकी ऐसी नहीं जानी-थी-। 

( ४ ) अपने अपने मनमें सब्र च॒तुर होते हें परन्तु दूसरे-बडाई करें जब चतुराई समझी जाय १ 
देखो ,बैरीकी.भगणित सेनांके आगे .एक तुच्छ मनुष्यका- व करना - किस बुद्धिमानको- अच्छा 
लगेगा ! हे दा ० 


१५४ रणघीर ओर प्रेमसोहिनी । [ चतु' 
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सिंह ) की सदा जय वनी रहे । हमारे लिये तो ए दृ उरो राजा करन है। आहा! 
जाको देख के हमार घरके केसे राजी होयंगे | ( १) 

मुखबासीलाल--क्या थे नोरतन हमारे आकाय नामदारने आपको इनायत 
किया ? (३ ) 

चोवेजी--हां भग्या ! आज में वगीचीस कागावासी (भन्न ) छानके आवे हो 
तव वे मोको पोरीमें मिले । भुजवन्धकी जोरी दौनी ओर कहवे रंगे कि “कही 
सुनी छिम्रा करियो 7 (३) 

सुखवासीछाल--( मनमें ) इन वातोंसे खुद उनके दिलकी मायूसी जाहिर 
होती है । बस, अब माल खुद बुद करनेकी कोई तदबीर करनी चाहिये । (४) 

नाथराम-- सनर्मे ) रणबीरसिंहनी उठासे पाछा नहीं वाहवड्या तो शगरी 
धरोड़ प्हानं पचयी जो या घरोड़ म्हानि पचजाय तो वालाजीरें सोनारो छत्तर 
चढ़ाऊं। (५) 

( जीवनका प्रवेश ) 





( १) आज सर्वर किसी अच्छे भाग्यवानका मुख देखकर उठे थे जो सबेर ही लक्ष्मीसे मिलाप 
हुआ। ( जेवसे नौरलकी जोड़ी निकालकर ) भाई इस ( रणधीरसिंह ) की सदा जय बनी रहे। 
हमारे लिए तो ये दूसरा राता के है। आहा, इस नोरलको देखकर हमारे घरके कैसे राजी होंगे ! 

(२) क्या ये नोरल हमोरे मालिकने आपको दिया ? 

(३) हां भाई! आज संदेर में वगीचेसे प्रातःकालकी ( भष्ठ ) छानकर आता था तब वे 
मुककों पौलीमें मिले । ये भुनवन्धकी जोड़ी दी और कहने लगे कि “कहा सुना क्षमा करना ।” 

( ४) (मनमें) इन वातसि खास उनके मनकी उदासी जानी जाती हैं। बस, अब माल 
सपत करनेका कोई उपाय करना चाहिये । 

( ५ ) (मनमें) रणपीरत्तिद वहांसे न फिरे तो सव धरोहड़ हमको पचेगी। जो ये परोहड़ 
हमको पच जाय तो वालाजीको सोनेका छत्र चढ़ाऊं। 


गर्भाइ ] चतुर्थ अंक । १्श्५ 
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जीवन--हे मिदई बिधाता | तेरी यही इच्छा थी। जैसे सूर्य दिन भर अपना 
प्रकाश करके सांझंकी अस्त हो जाता हैं वैसे आज--( नेत्रोंमें जल भर, मुंह पुल्का 
चुप हो गया । ) 

चोवेजी--भग्या | तू इतनो उदास क्यों होत है ? जब ताई हमारे माथे 
पै हमारी छत्व रहेगी तब तांई हमको काहूको ढर नांहिनें। (१) ह 

जीवन--भाई ! भुशझ्नकी उसीका सन्देह है। 

सुखवासीलाल--( मनमें ) अब माल तीर करनेका वक्त आया। ( प्रगठ ) 
क्या दर हकीकत इस वाकै जां काहका वकूआ हुआ ? इस खबर वहशत असरके 
सुननेसे दिल पारह, पारह हुआ जाता है ! मभर ये वक्त दिल मजबूत रखनेका 
है । ऐसा न हो कि हम दर्याय गममें गोप्तेज़न रहें जब तक दुश्मन जानकी तरह माल 
पर हाथ साफ करे । इस वक्त मालकी हिफाजत मुकदम है ओर जब तक थो माल इस 
मकानसे अलहंदा न किया जाय उसके महफूज़ रहनेकी कोई सूरत नक्षर नहीं 
आती । ( ९ ) 

जीवन--अब इस मालकी रखवाली करके क्या करेंगे” जब इसका 
भोगनेवाला कोई न रहा त्तो इसका होना न होना वरावर है। भला, जिन शज्नोंको 
(३) भाई तू इतना उदास क्यों होता हैं, जवतक हमोरे सिरपर हमारा छन्र रहेगा 
तबतक हमको किसीका डर नहीं । 

(२) (मन्में)अव माल उडानेका समय आया। (प्रकट ) क्या निश्चय ये प्राणहारी 
प्रसंग हुआ ? इस वावले . वनानेवाली खबरके .सुननेसे मनके ठुकंडे ठुकडे, हुए जाते हैं। 
पर ये समय मन हृढ़ रखनेका है। ऐसा नहो कि हम शोक सागरमें -डंवे रहें जबतक 
चैरीं जानकी तरह मालपर हाथ बढ़ते । इस समय मालक्ी रक्षा ' करना मुख्य काम हे, 
ओर जबतक वो माल इस मकानसे अल्गय न किया जाय उसके बचनेकी को£ सूरत 
नजर नहीं भाती | 


रणधीर सिंह वांधते थे अप उन शल्लोका वाबनेबालाः कोई- दिखाई देता है? : इसी 
तरह जिंव लोगोंने रणघीरसिहकी सेवा की, उनसे ,कभी दूसरको नोकिरी हो 
सकती है! हमलोग वन रबकर अानी उप्र पूरी कर देंगे पर रणवीरंसिंहक 
सेवक होकर दूसरेकी झूटन कभी न खाय्यंगे । 
सुखबासीलाल--(मनर्मे) अगर इसने अपने कोलकी- ताईद की तो बेशक श्र 
कुछ माल मर कब्जे तसरुफर्म आयगा । अच्छा, अब मे इसको जिदपर अड़ानकी 
तदवीर कर क्योंकि गुल जाए होनेसे समर ओर समर जाए होनेसे छुखम हासिल 
होता है। (अकट ) बस, आप ज्यादे चर जवानी न करें, में आपके कौ फेलसे 
बखूबी वाकिफ हूं । आप अपनी वफादारी वो जांनिसारी जाहिर करनेक वास्ते ये 
चाल डालते हैं, मगर महज फनूल | वगेर आग राखसे मोम कमी नहीं पिग- 


ह.॥ 
| 


लता। (१) 

जीवन--भाई ! में कारगुजारी नहीं दिखाता । उनकी कृपाके भागे मेरी सेवा 
किस गिनतीमें है । में सो जन्मतक मुफ्तमें उनकी सेवा कझे तो भी वरावर नहीं 
हो सकता | तुम्हारी बातोंका मतलब में अच्छी तरह समझता है । देखो, रणें- 
धीरसिंह अपने सव नोकरोंपर एकसी दया रखते थे पर तुम उनकी दयाको अपनी 
कारगुजारीका फल समझते हो । इस कारण तुम्हांर मनर्भे उपकारका उभास नहीं 


(१) (मनन) जी इसने अपने वचनकों निभाया तो ये सब माल मेर अधिकार और 
वर्तावमें आवेगा। अच्छा, अब में इसको जिदपर चढ़ानेका उपाय करूं, क्योंक्ि- फूलके 
सप्ट होनेसे फल “ओर फूलंके विनाशसे बीज प्राप्त होता है । «(प्रकर) वस, आप ज्यादा 
बाते ने बनायें, में आपकी जवान ओर कतेवारीसे अच्छी तरद वाकिफ हूं। आप (उनके) 
अपनी प्रीन और जिवारी जंतानेके 'लिए ये चाल डालते- हैं; पर्ु शथा 4. - 
राखसे मोम कमी नहीं पिगलता । 


दी 
| 


है जा 


) 
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होता ओर मैं अपनी जीविकाको केवल .उ्नकी - कृपांका फल समझता हूं १५इस< कारण 
लाजसे मेरी आंख नीचीं- हुई जाती है। बस, इतना ही- तुम्हारें५ मेरे सुभावमें 
अन्तर है।.. के लव 

सुखासीकाल--अच्छा, में बेवफा, अइसाम फरामोश ' सही तुम्त तो बड़े 
वफादार हो । देखे इस वफादारी ओर खैरख्वाहीके जज्वेमं आकर आज 'क्या 
बहादुरा करोगे १ (१) 204 हे रा 


आम. 7 आके. 


जीवन--अब में क्या वहादुरी करूंगा ! डोर कटते ही पतन्न तो कट 
चुका, उसके ढांचको कहीं लिए फिरो, जवतक घटतीके दिन पूरे न होंगे इसका 
यही हाल रहेगा । ' 


कर ् न्‍न्‍ 
> जता ज 


सुखत्रासीलाल--मतुम तो अमी दुनियांको तक करते थे? “तक दुनियां 
शहवतस्तो हविसू। पारसाई न तर्के जामेओवस” (२) | | 

जीवन--में अभी संसारको छोढ़ता हूं। रणधीरसिंह विना मुझको ये 
मकान ढरावना लगता है। परन्तु तुम कभी खोटा लालच न करना। अच्छे लोग 
महनत ओर धर्मकी कमाईपर दृष्टि रखते हें, ओर जिनको - मुफ्तके माल खानेकी 
वान पड़ जाती है वे किसी कामके . नहीं रहते, उनको सब निर्लज्ज बताते हैं, 
उनपे देशका बड़ा अहित होता है। मेंने महासारतमें महात्मा विदुरका ये वचन 
सुना था कि “पापी (मनुष्य ) पहले फलते फूलते -हैं परन्तु पीछे जड़मूलसे नाश 


( १.) अच्छा, में निर्माही और ऋछतप्न सही। * तुम तो बड़े प्रीतिमान' हो; देखें इस प्रीति- 
ओर शुभचिन्तकताके आधीन-होकर -आज क्या बहादुरी करेगे हे 
(२ ) तुम तो अभी संसारकों छोड़ते थे ! संसारका छोड़ना काम और लालच बोच्नेसे है। . 
वेराग्य वह्नक छोडनेते नहीं । और बस । 738 रा मर 
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. नायूरान--ईश्याई बखतमें तो आदमीरी तोल पढ़े। (१) 
सुखबासीलाल--( सनर्भ ) अब इस दोलते वेअंदाज को ऐसी हिकमतसे गायन 
करना चाहिये जिसमे पीछे कुछ सुराग न लग सके । ( अक्ट ) इमारा काबू ऊुगेगा 
जहांतक हम इस मालके अलददा करनेकी जरूर कोशिश करेंगे मगर .इस बातसे पूरे 
कासयाव न हुए तो बाकी कुल असवाबको बत्ती दिखा देंगे। इछा अपने आकाय नान- 
दारका माल दुश्मनके तद़तः तसरुफम कभी नहीं जाने देंगे । (२) 
चौवजी--भय्या | जो आग लगाओ तो प्ले मोदों अपनों कूंडी सोंटा 
उठाय लैवे दीजो । द ु 
नाधूराम---यो बखत इण तरे युमायारी नदी छे, ढोलकियां सारा काम विगड़ 
“ जासी। (३) | 


शक 
इस निवुद्धः क्षिस्मतगारका हाल देखनेमें आथा। इस मूम्तफे मनमें रणवीरसिहका विश्वास ? 


बैठ गया । इस कारण ये उनको ईश्वए्ते अधिक समकता हैं, उनके लिए अपनी जान हतेलीपर 
लिए फिरता है परन्तु ये वात हमोरे फायदेकी है। क्योंकि उसके अलग होनेते हमको 
फिसी सरहका डर न रहेगा। अच्छा, अब इस मालक पचानेका उपाय करें। ( प्रकट ) 
जिस मंदभाग, वे हिम्मत ( मनुष्य ) को किसी तरहंक काम करनेक्ी हिम्नत नहीं होती 
वो सदा इसी तरहकी थोथी बात बनाकर कामसे जी छिपाया कर्ता है परन्तु हम ऐसे 
वावड़े नहीं जो इस मूखकी वातोंमें आकर अपने जुम्मेका काम भूल जांय । 
(१) ऐसे ही समयमें तो आदमीका दाल मालूम होता है । 
! (२) (मनमें) अब इस असंख्य द्वव्वकों ऐसी दिकमतसे उड़ाना चाहिये जिसमें पीछे 
कुछ पता न ज़्ग सके। (प्रकट ) हमारा वस चढेगा जवतक हम इस मालके अलग 
करनेका अवश्य उपाय करेंगे परुतु ये उपाय पार न पड़ा तो वाकी सब असवावमें आग 
छगा देंगे पर अपने मालिकका माल वैरीके अधिकारमें कम्मी न जाने देंगे 
(३) ये समय इस तरद खोनेका नहीं है, देर करनेसे भव काम वियगड़ जायगा । 
है. 


१३० रणधीर आर प्रेममाहिनी | [ 


सुखबासीलाल--अच्छा, हम अम्मी इसकी तदबीर करते हूँ लेकिन आप ., 
खोफनाक जगहसे अपने दोलतखानको तशरीफ ले जांए । (१) 
नाथुराम--टीक छै, हूं तो जाऊं छे।( २ ) 
( जानको तयार हुआ) 
चोवेजी--भप्या | मोहंको संग लेत चलियो । (३) 
( सब गए ) 
इति चतुथ गर्भाद्ट | 


चोथा भइ समाप्त । 


है 
कक -म-कापदए।. 22०4० --+२नन+-+मन.. ऊ*ै, (4 _ सिवधरापनी+मआ. प्रा-००-९०-०न्‍मतठनकत. 





(१) अच्छा, हम अभी इसका उपाय करते हैं परन्तु आप इस भयानक जगहसे अपने 
मकान को पवार । 
(२) ठीक है, मे तो जाता हू। 
, (३) भाई झुकको भी साथ लेते चलना। 





गर्भाई ] «5 “मो श 


अथ पेज्नम अंक परारम्म । 
अथ प्रथम गर्भाइ | 


: स्थान राजमहर ओर उसके पास -मैदान । 


॥ 





( प्रेममोहिनी मालती समेत राजमहलमें वैठी है । ) 

.. ग्रेममोडिची--पखी ! इस भयह्वगर लड़ाईका क्‍या परिणाम होगा १ पिता 
इसको बन्द करने गए हैं परन्तु अग्तक भूमिमं बिजलीकी तरह तरवारोंकी झलक 
वारथ्वार दिखाई देती हैं। में अबञ, इस समय प्यारे प्राणनाथकी सहायताका 
क्या उपाय करू ? इईदश्वरने मुझकों पुरुष क्यों न बनाया ? जो में पुरुष होती तो 
आज प्राणपतिके साथ जाकर अपना जन्म सफल करती । 

सालती--रणधी रसिहकी वीरतामें किसी तरहका सन्देह नहीं, पर वैरियोंका 
विस्तार देख सेरी छाद्ी घड़दाती हे । 


ग्रेममोहिनी--सखी ! स्णघीरसिंह मेरे सर्वस्व हैं, दमद्रमा ओर चांदनीकी तरह 
में अपना प्राण उनके आधीन समझती हूं परन्तु रणसे विशुख होकर अआराणप्यारे 
फूलोंकी सेजपर सो्वें तो उसके बदले रणमें बैरोके हाथ उनका शस्शय्पापर सीना 
मुझको अच्छा लगता है ; में तत्काल तन तजकर प्यारे ग्राणपतिकों चस्ण सेवामे 
चली जाऊ'गी। ' । 

माठती--राज नग्दिनी ! कभी ऐसा सन्देह मत करो, रणधीरसिहका रण 
“विमुख होना किसी तरंह संभव नहीं ॥ उनका बल तुम अपने नेत्रोंसे अच्छी तरह देख 
चुकी हो। नदीकी प्रवाहकी भांति सारे भूमण्डलम उनके बलका वेग रोकनेवाला 
तुमको कौन दिखाई देता है 





श्श्र रणधीर आर प्रेममोहिनी । [ प्रथम 


प्रेममोदिनी--सखी ! ये तो में भी समझती हूं, पर अत्यन्त औतिके कारण 
मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता । जबसे मेरे नयनोंने उनका छूप-रस पीया, मुझ्नको 
उनकी माधुरी मूत्तिके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता । मी 

मालती--(मनर्मे) प्रेममोहिनीकी प्रेम कली खिलकर पुष्पके आकार हो गई, 
अब इसकी सुगन्धिका छिपना बहुत कठिन दे । ( भ्रकठ ) राजकुमारी | चेत करो 
भन्दाज सिरकी सब बातें अच्छी नहीं लगती । 

प्रेममोहिनी--सखी ! दूसरोंके उपदेश करनेको वहुत लोग चतुर द्वोते हैं परन्तु 
भपने ऊपर बीते जब माल्म हो ! 





मालती--छ्लीका भूषण छाज हे। 
प्रेममोहिनी--जो थे छाज महाराज कुमारकी प्रीति रोकनेवाली होय तो इसको 
भूषण नहीं दूषण कहना चाहिये, स्लीका भूषण तो पत्ति दे । 
(झरोखेमे चम्पाका प्रवेश) 
चम्पा--जैसे कमल वनको रूथकर मतवाला हाथी आता हो, तेस रणधीरसिंह 
इस समय रण भूमिसे इस तरफ चल आते हैं | क्रोधंक कारण उनका झुख प्रातःकालके 
सूर्यकी तरह लाल हो रहा है, उनके नेत्रोंसि ज्वालामुखी पव्वेतकी तरह झल निकलती 
ह्ैै। डनके तेजकी चमकसे इस समय उनकी तरफ दृष्टि बांधकर नहीं देखा जाता ! 
(रणधीरका राजमहलके नीचे, मदानमें प्रवेश) 
प्रेममोहिनी--(रणघीरको देखकर) रणधीरसिहके मनोहर सुख कमलपर रुधिरके 
छीटे भोर पसीनेकी बूंद मोतीके समान बढ़ी सुन्दर दिखाई देती हैं ! ओर 
देढ़े टेंढ़े बालोंको घूंघरवाली जुल्फोंपर रज पड़नेसे ऐसा रूप हो गया है मानो 
कामों रे कोमल करलका रस पीनेके लिए चारों तरफसे उमड़े चले जाते हैं । 


यर्भाइ ] पँचम अंक ! १३३: 


रणधीर--(प्रेममो हिनीकी तरफ देखकर, मनमें) जिस बातंके लिए में यहां आया 
था वो बात हो गई, अब में सव तरह सुखी होकर संसार छोड़ंगा । (भ्रेममोहिनीसे 
आंख मिला, निरास हो, धीर स्व॒स्से, प्रकट) आनन्दकी रातके साथ दीपकका तेल 
पूरा हो गग्रा, इस कारण अब ये (दीपक) बुझता है ; पर अंधेरेको जड़मूलसे मिटाकर 
चुझ्ता है । इसके जिए पतन्न कुछ विन्‍्ता न करे । उसको इससे अच्छे, अच्छे 
दीपक संसारमें मि्ेंगे (मूछित होकर मिर पढ़ा) ( सखियों समेत प्रेममोहिनी गुलाव- 
पास लेकर जल्दीसे रणधीरके निकट आती है )। 

प्रेममोहिनी--(रणधीरका सिर गोदमे ले, उसके मुखपर गुलाव छिड़क, 
माठतीस) सखी ये जहाज क्या वड़ी बढ़ी आंधियोंसे वचकर किनारेपर आए पीछे 
छूब जायगा | 

मालती--राजकुमारके लिए चैरीके वाणोंसे तुम्हारे नेत्र अधिक पैने निकले । 
देखो, तुमसे आंख मिलछ्तेही राजकुमारका रुधिर जोश खाकर रोम रोमर्भ झलक 


आया, देहकी सुधवुध जाती रही । 

प्रेममो हिनी--सखी ! तैंने राजकुमारके वचन भी सुने, तलवारका घाव ओषधिसे 
भर जाता है पर वचनका घाव किसी तरह नहीं मिटता। क्या संसारमें ऐसे भी 
लोग हैं जो एकप्ते प्रीति करके दूसरेकी इच्छा रक्से १ झुखके साथी वन, दुखर्म 
अलग हो जाय? क्या पड्ड हीन पतज्ञ दूसरे दीपकके पास जा सकता हे ? अथवा 
मणि विना सर्प ओर जल बिना मीनके जीनेकी आस है ? ( आंसू डाले ) 

रंगधीर---(सचेत हो, प्रेममोहिनीकी तरफ देख, धीरी आवाजसे) जब एक फूल 
व्रक्षसे झड़ गया तो फिर हजार उपाय किए बृक्षमं फूल नहीं लगता। उसके वास्ते 
भों रेका सोच करना बृथा है। भोंरेकों चाहिये कि उनकी प्रीति छोड़कर और 
फूलका रस ऊँ । (कुछ नेत्र बन्द होते हैं) 


१३७' रणधीर भोर प्रेमसोहिनी ! | प्रथम 


प्रेममीहिनी---( आंघू पॉछकर, गदगद स्वास्स ) हा प्राणनाथ ! मेरे कत्पते 
हृदयको एसे ऐसे वचन कहकर क्यों अचेत करते हो ? प्राण गए पीछे शुन्य शरीरस 
क्या हो सकेगा ? क्या शब्दसे अथ जुदा है, जो आप मुप्चको अपनी देहस 
समझकर ऐसे वचन कहते हो ! क्या आपके बिना ये देह पछभर ठेर सकती है? 
आप नहीं, तो इस देहपर कुछ बीते, चाहे इसका एक एक रोम सांप बनकर इसे, 
चाह आकाणशसे बिजली गिरकर इसको भस्म कर डाले। नदीका समुद्रसे मिलाप 
हुए पीछे कभी वियोग नहीं होता । 
रणघीर--- थोड़ेसे नेत्र खोलकर, टृ्टतीसी वाणीसे » प्यारी भुझ्तको तम्हारी 
सच्ची प्रीति देखकर वड्मा सन्‍्तोष हुआ । संसारमें अवतक पत्िव्रता (त्री) हैं ! अच्छा, 
तुम प्रसन्न रहो ; यह हंस तो अब जग जजालसे निकलकर मानसरोवरको ( हरि 
चरणोंम ) जाता है। ( नेत्र बन्द हो शा ) 
प्रममोहिनी--(आंखोंमें अंसू भरकर) प्योरे रणघधीर | तुम्हारा ये क्या हाल 
हुआ ? तुम्हारा मनोहर मुख गुलावके फूलकी तरह पलभरमे केसे कुम्हला गया! 
हा ! चन्द्रमाकी पूरी कला हुए बिना राहु उसको केसे ग्रसने छगा | बिना बादल थे 
विजली कझंसे झट पड़ी | हे जीवतेघर ! इस अबला अनाथक्री ओर एकबार आंख 
उठाकर तो देखो ! हाय | धरती फट जाय तो में उसमें समा जाऊं ! ! 
हा ! मम प्राण महीप खुत कहां रहे सुख मोर । 
वांह गहेकी लछाज तज चले प्रेम तृण तोर ॥ 


[६ 
४ 


ल्शगं 


हे प्राणेश्वर ! आपकी यह दशा देख मेरा कलेजा फटता है। हाथ! जल 
विन नदी, कमल विन सरोवर, पुष्प विन बाग, सुगन्धि विन पुष्प, व्यथ हैं । 

ऱ्वीर--नेत्र खोलकर, बहुत धीरे स्व॒रसे) प्रेम--प्रेम - प्रे----(नेत्र वन्दकर 
प्राण त्याग दिये) । 


गर्भाड] पंचम अंक । ११२५ 
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प्रेममोहिनी-- प्रेम?'--हा ! “प्रेम?--प्राणनाथके मुखसे इस समय भी “प्रेम” 
निकलता है ! इस अथाह “प्रेम” की महिसा कोन कहि सकै १ ऐसे प्रेमी बिन 
प्रेममोहिनीके जीवनपर धिक्कार है | ये दासी आयके चरण कपलोंप्ते अलूम नहीं रह 
सकती ! ( रणधीरके चरणोंपर सिर रखकर शरीर तज दिया) । 

मालती--(चम्पासे) सखी ! इन दोनोंकी प्रीतिका ये परिणाम हुआ ! हाथ ! 
निदई विधाताने दोनोंको एक वाणसे वेध लिया ! ह 

चम्पा--जैसे सूर्य्य चन्रमाके मिलनेसे ( अमावसको ) अधिक अंधेरी होती है, 
तैसे आज इन दोनोंके मिलनेसे दशा हुई ! ये दोनों क्या इस लायक थे £ 

मालती--सखी ! ये दुःख देखकर हमारा तो कलेजा फटठता है ! हाय | दुष्ट 
देवने हमको इससे पहले क्‍यों न उठा लिया ! 

चम्पा--हमारे जाने तो आज प्रलूय हो गई, संसारम अब हमारा कोन है : 
हमसे तो ये दुःख नहीं सहा जाता ! 

( सूरतके महाराज आते हैं ) 

सूरतपति--(देखकर करुणासे) ये क्या ! रणघीर ओर प्रेममोहिनीको ईश्वरने 
सोनेसे सुगन्धि मिला दी थी, पर हाय ! ( आंखोंमें आंसू भरकर गद्गद स्वरसे ) 
मालती--(मुखसे कुछ नहीं बोला गया, संकेतसे बृत्तान्त पूछने लगे) । 

मालती--(रोकर करुणासे) महाराज ! ये हृदय विदारक वचन कहनेको मेरी 
जीभ नहीं उधहूती । में क्या कहूं ? (फूट, फूटकर रोने लगी) । 

सूरतपति--(कातर स्व॒र्से) रणघीर ओर प्रेममोहिनीका मिलाप कैसे हुआ १ 

मारृती--कछ् रातिके समय रणधीरको राजनन्दनीने अपने मनसे वरा था । 
आज उनकी यह दशा देख हमको अनाथृकर. .....(रोने लगी) । 

सूरठपति हाय | | ! (मूहछित होकर गिर पड़े) । 
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( मालतीने गुलाब छिड़का, चम्पा वल्लसे पवन करने लगी ) 
सूरतणति--(सचेत होकर) वेटी यह क्या होता है ? इस स्वयंवरका ये अन्त 
हुआ | हाय | मेरी जन्मभरकी कमाई पलभरमें छट गई | ये विवाहका सामान इनके 
क्रिपाक्मम काप्त आवेगा ! सोहिनी ! तू अपने दुखिया वापसे एक बात कहे घिन 
उसको दुखसागरमें छोड़कर कहां चली गई १ हाय | हमने ऐसा क्या पाप क्रिया 
होगा, जिसका यह फल है | हे पापी प्राण ! तू इस अधघम दारीरको अवतक क्यों 
नहीं छोड़ता | भरे जब ऐपा विकराल दुख सह लिया तो कौनसा दुख भोगकर 
छोड़ेगा ! ( शिलख विहुखकर रोने छगा ) ! 
सालती--(चम्पासे रोकर) सखी ! हमारे भागमें क्या टुष्ट देवने यही लिख 
दिया था कि रणभीर ओरे ग्रेममोहिनीके लिए फूर्लोंकी सेजके बदले चम्दनकी चिता 
वनाय॑ ! (चिता बनाने लगी)। 
( घूरतके सन्‍्त्रीका अवेश ) 


सन्त्री --(जहुत रोकर) हाय ! हयारा नसीत्र फूट गया, हमारा सर्वल्त छ॒ट गया 
हमारी सत्र आस टूट गईं, हमार नेत्रोंका प्रकाश जाता रहा ! हे कठोर देव ! तझको 
हसपर कुछ दया न आईं ! हाथ ! हम अंधोंके ट्टोलकर चलनेकी रूकड़ी छीनकर तू 
क्या खुखी होगा ? हे धर्मराज, हमारी विनय सुनकर हमको जल्दी इस दुख सागरसे 
निक्रालो । 

सूरतके महाराज--मन्त्री ! ऐसे ऐसे वचन कहकर क्यों मेरे व्याकुल मनको 
शचेत करते हो ! धीरज धरो, संसारके सव दुखोंकों पहले पापोंका फल समझना 
साहिये। 

मसन्‍्ती--महाराज ! राजकुमार रिए्ृदमनर्सिहके कुसमय संसार छोड़नेका हुखदाई 
नचन आपसे कोन कह सके । 





गर्भाइ ] पंचम अंक । १३७ 


(यही जिएानीी के अर नह 


सूरतके महाराज--(आंसू भरकर) हा ! ये बचन वछोंकी तरह मेंर कलजेमें 

पार हो गया ! भन्त्री तुम क्या कहते हो ? हमारे दोनों नयनोंका प्रकाश एक सह्ढ 
जाता रहा ! रिपुद््नसिह परलछोक गए ! हा [| रिपुद्मन प्राणधार, हा वीर, हा! 
क्षत्रीकूलभूषण | हा ! आज्ञाकारी प्यारे पुत्र | मुझसे बिना आज्ञा लिए कोई काम 
न करते थे सो आज मुझसे बिना पूछे किस कारण इतनी जाता की, मुझको 





उत्तर दो ! हम 
मन्त्री--दाय ! इस दुःखसागरका किनारा कहीं दूरतक नहीं दिखाई देता, 
इसमें हवना ही हमारे लिए पार लगना है। , 


सूरतके सहाराज--क्यों सन्त्री हमारे दुःखी हृदयको जलानेके लिए ये आग कहांसे 


प्रकट हुई £ 

मन्त्री--कहते हैं कि रणधीरसिंहकी मित्रतासे राजकुमारने ऐसा किया । 

सूरतके महाराज--मित्रक्े लिए प्राण देनेकी तो हमारे वंशर्स परम्परासे चाल है, 
परन्तु में बीच धारमें इव गया, भुझको इस चबुढ़ापेमें रास्ता दिखानेवाला कोन है ! 
संसारमें पुत्र शोककी वरावर कोनसा दुख होता है ? जब कोई राजा विना सन्तान 
मरता दे तो उसका राज थोंहीं ओरोंके राजमें मिल जाता है । हाय | यही हाल 
अब हमारे राजका होगा! हमारा राज अबतक तो वड़ोंके पुण्यसे हरा भरा रहा 
परन्तु अग् हमारे वड़ोंको बल्लक्रा पढ़ा निचोइंकर जल देनेवाला भी कोई न रहेगा । 

मन्त्री--महाराज क्या करियेगा, देव कोप प्रवल है ! 


सूरतके महाराज--(कश्णा करके) मन्त्री | मुझको देव कोपसे किसी बातका 
भरोसा नहीं रहा ! हमारे कुलपर देव विमुख है | हाय | हमारे कुछका इस तरह अन्त 
आया | इसी दिनके लिए हम सनन्‍्तानकी चाहना करते ये! ओ रिंधुदमन ! 
ओ प्रेममोहिनी ) मेरे प्राणाघार ! मेरे जीवन ! में फिर कब तुमको अपनी छातीसे 
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लगाऊंगा, कौनसे जन्ममें तुम्हारा मुख चन्द्र देखूंगा, तुम्हरा मुख स्मरण करनेसे 
कत्तेजा फटता है! हाय ! तुम कहां चत्त गए ! तुभने मुन्नको छोड़ दिया, तुमको मेरे 
बुढपिपर कुछ दया न आई, मेरी एक बातका जवाब तो दो, मेरी तरफ आंख उठाकर 
तो देखो । तुमको एक समय फूलोंकी सेजपर नींद नहीं आती थी अब तुम कठोर 
भूमि सदाके लिए ऐसी गहरी नींद सोते हो । हाय ! तुम्हारा यह हाल देखकर 
धरती माताकी छाती सी न फटी । पर्चत, आकाश ओर नदी नाले भी वैसे ही बने 
रहे ; तुम्हारा यह हाल हो, ओर में जीता रह ! मेरी छाती बोझसे दवी जाती है, 
मेरे हाथ पांव गिरे पड़ते हैं, मुझको आंखोंसे कुछ नहीं दिखाई देता, कानोंसे सुनाई 
नहीं देता, मेरे प्राण जाते हैं। मुझको प्यारी सन्‍्तानके पास ले चल | भेर मुझको 
प्यारी सन्‍्तानके पास ले चे | प्राण चत्षे मुझको----मू्ित होकर गिरता था सो 
मनन्‍्त्रीने रोक लिया) । 

मन्त्री--महाराज ! सहलर्म महारानीजी अचेत पढ़ी हैं, यहां आप ऐसे अघीर 
हो रहे हैं, इस दशा हमलोगोंको कैसे धीये रहे । 


(वीरवेशसे कवच ओर श्र सजाकर एक थोधा आता है) 








योधा--भाज इस नगरमें किस कारण हा हा कार हो रहा है ? बहुतसे मनुष्य 
मूछित, झतक, अज्ञभन्न, दर्दसे व्याकुल, रुधिरमें इवे हुए, धरतीपर लोटते हैं, तरह 
तरहके कपड़े ओर गहने विखरे पड़े हैं, कितनेक मुर्दीकी छातीसे वाण निकलते हैं 
कितनेक घायल अपने घावपर बिना पढ़ी वांधे खाली घोड़ेको देख विप्तुरत हैं, वडुतसे 
वीर धरतीकी तरफ देखकर विलख रहे हैं, किबनेक क्षत्री रणभूमिमें पड़े हुए कातर 
स्वरसे जल जल पुकारते हैं, कईं किसी वीरकी ज्ञी अपने मेरे हुए पतिका सिर 
गोदमें ले सती होती है, कहीं किसी वीरकी माता अपने वेटेके लिए रो रोकर प्राण 
खोती हे । इस लड़ाईका क्या कारण होगा ? कुछ हो । मुझको एकवार सृरतपतिसे 


शो 


| 


। 
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अवश्य मिलना है। मेने बहुतसे लोगोंसि उनका हाल पुछा, पर किसीने सेरी बातका 
जवाब न दिया । अच्छा, अब में आप ढुंढ़ता हूं। (कुछ आगे बढ़ा) । 

सृततके सहाराज--(कुछ चेतना पाकर) मनन्‍्त्री ! में अपना शरीर छोड़कर 
प्यारी सन्‍्तानसे मिलने जाता हूं परन्तु न जाने शरीर छोड़े पीछे भी मुझ आत्मा- 
घातीसे उनका मिलाप होगा या नहीं ! 


| 


योधा--( भागे वढ़कर) आगे.ऐसा कोन मनुष्य खड़ा है जिसके गहनेकी झलक 
सूथंकी किरणोंसे मिलती है । मेरे जान तो ये सूरतके महाराज होंगे ! ( आगे 
बढ़कर एक पत्र देने लगा ) 

सूरतके महाराज--किसका पत्र है 

योधा--आप पढ़ छीजिये। 

सूरतके महाराज--मन्न्नी इसे पढ़ो, मेरी आंखोंमें जल छा रहा है। 

मन्त्री--(पत्र लेकर पढ़ने लगा)। 

“श्रीसरतपति राय ! 

हमारे आपके बीच पीढियोंसिे वेर है ओर बेरीसे बेर लेनेकी सबके मनमें 

चाहना होती है, परन्तु वनमें जागते सिंहके मारनेकी घड़ाई है । बन्धनम निरूत्साही 


| सिंहके मारनेसे जस नहीं मिलता । एक वीरपर अनेक चीरोंका चढ़ाई करना पाप है 
इसी तरह सहायता मांगनेवालोंकी सहाय न करना भी सहापाय है । सिन्रका उपक्रार 


सब करते हैं परन्तु वैरोका उपकार करनेमें उससे अधिक जस मिलता है:--- 
॥ करे बुराई पे सी सो साधू अवरेख । 
करे भर्ताई पे भछी तामें कहा विशेज ॥ 
क्षत्री अपनी हारको मोतसे बढ़कर संमझते हैं. परन्तु रणघीरके लिए हमने हार 
मानी । राजकुमार कुछ-दिनसे अपना देश छोड़कर आपकी राजधानीमे जा बसे हैं जो 
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आप उनको समझाकर हमारे पास भेज देंगे तो आपका ये उपक्कार हम क्रभीन 
भुलेंगे। रणधीरसिंदको लड़ाईमे घीर रसका भोतार कहना चाहिये | वो चीर एकाएकी 
वरीकी बद्दी सेनास दब जाय ऐसा नहीं हे, तो भी पुत्रकी श्रीतिस हमारा कछेजा 
भड़कता है ! हमको निश्वप हे कि आप ऐसे समयमे खोटा छालच कमी न करोगे । 
सज्जन तजत्त न दीति पथ यदपि प्राण तज देत । 
भूखो रहन म्॒गेन्द्र तठ तृण न कवहू सुख लेत ॥ 
सज्जनस सब तरहकी आस होती है। 
खुजन कठिन तड दम समर पिगछत ओसर पाय | 
छूण सम छोटे मणुजकों पिगलनको न उपाय ॥ 
परोपकारसे कीर्ति मिलती दे ओर कीर्णि ही आत्माका भूषण है । 
.... सूरतले कीरत बड़ी बिना पंख उड़ जाय । 
सूरत कचहु न थिर रहे कीरत कचह न जाय ॥ 
अब जो आपको सच्ची कीर्तिका छालच होय तो अपना स्वाथ छोड़कर परोपकार 


करो ! 
! सरिता वारि न वियत कहुं तरू न कवहुं फल खांहि। 
| चारिद भखत न अन्न कहुँ सज्जन पर हित मांहि॥ 
हमारी कामना साधारण भनुष्यसे पूरी होने छायक नहीं थी इस कारण आपको 
लिखा गया । ह 
ऊंच जनकी कामना नीचनते न पुराय | 
| हस्त ताप मिरिको जलूद्‌ सरिता रहत लजाय ॥ 


घ 





2, आर च.आ.+ .न्‍ जम िजीचतन्‍ीफन्‍. 
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आगे आपको अपने कामका अधिकार है । आप नीतिसे हमारे लेखको अंगीकार 
करोगे तो हम आपकी श्री हरैंगे ओर आप अनीतिसे हमारे लछेखको न अंग्रीकार 
करोगे तो हम आपकी श्री न हरेंगे |” (१) 
श्रीपाटनपतिरायका जुहार । 





न-+-++ «में: 
( सूरतके महाराज चकित हो कभी पत्र, कभी जोधा, कभी रणघीर, कभी 
प्रेममोहिनीकी तरफ देखने लगे, परन्तु मुखसे एक अक्षर न 
निकला । आंखोंमें आंसू भरकर चुप रह गए । ) 
मन्त्री--( जोधासे ) इस समय महाराजकां चित्त ठिकाने नहीं हैे। तुमको 
पत्रका जवाब पीछेस मिलेगा । 
( जोधा जाता द्वै। ) 
( सूरतके महाराजका एक नोकर आता है । ) 
नोकर--( घबराहटसे ) महाराज ! पाटनपति रायकी सेना टीड़ी दरूके समान 
उमड़ी चली आती है । 
सू'तपति--( निरास होकर ) हम तो इस खेतमें खेत रहे, अब इस अभागे 
नगरका कुछ हो | चाहे इसपर ओले गिरे, चाहे टीड़ी दल टूट पड़े, हमको इन 
बातोंसे क्या काम १ 
भन्त्री--महाराज जबतक आपके शरीरमें प्राण है, आपको श्रजाकी रक्षा करनी 
चाहिये । बड़े लोग विपत्ति पढ़नेसे कभी अपनी रीत नहीं बदलते । 


(१) आपने नीतिसे हमोरे लेख को मंडूर किया तो बैरीको प्ञमें चार श्री लिखते हँ, 
उसके वदले हम आपको एक श्री हरकर मित्र भावसे आपको तीन श्री छिखा करेंगे और: 
आपने इमोरे छेखको ना म॑ दूर किया तो इम आपपर चढ़ाई कर्क आपकी राजंश्री हरेंग। 
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बड़े लदत झुख सम्पदा, वड़े सहत दुख दृम्द । 
उड़गण घद्त न एढ़त कहुं, दढ़त घटत नित चन्द ॥ 
( मालतीस ) जल्दी रणघीर ओर प्रेममोहिनीको चितापर विराजमान कर । 


( सूरतक सहाराज वेसुध हो गए । ) 
मालती--हाय | राजऊमारीस सदाके लिए वियोग होता है ! एक बार प्रेम- 
मोहिनीकी मोहिनी मूर्ति तो मन भरकर देख लू. !!! 
( प्रेममोहिनीके मुखकी तरफ टकटकी बांधकर देखन लगी । ) 
चम्पा--सखी ! रणघीर ओर प्रेममोहिनीके प्राण चन्द्‌ चकोरकी तरह अबतक 
इनकी मस्त देहके आसपास फिरते हैं ! 
( नेपथ्यर्म घोड़ोंकी टाप सुनाई दी । ) 
मन्त्री---मालती ! जल्दी कर, देर करनेमें सव वात बिगड़ जायगी । 
( भालती और चम्पाने रोते रोते रणधीर और ग्रेममोहिनीक्ी रत देहको 
खितापर रखकर अग्नि-संस्कार किया । ) 
सनन्‍्त्री--( सूरतपतिको वल्लसे पवन करके ) महाराज [ चेत करिये, वैरी सनमुख 


आता है ! 


सूरतपत्ति--( सचेत होकर, करुणासे ) इससे अधिक चैरी हमारा क्‍या केरेगा ? 
हमारा तो होना था सो हो चुका !!! ( चिताकी तरफ देखकर ) हाय ! ये चिता 
नहीं जलती, मेरा हृदय जलता है । 


मालती--सखी | हमसे ये दुख नहीं देखा जाता। हाथ ! हमारी मौत 
कहां छिप रही ! ( रोती हुई दोनों जाती हैं । ) ः 
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सूरतरति--( अत्यन्त करुणापूर्वक गद्गद स्वरस ) हे देव ! तुमने अन्त समय 
भी मेरी मोहिनीका' मुख मुझको मन भरकर नहीं देखने दिया ! दाय-! सेरे जीतबको 
धिकार है !!! ( शोकसे व्याकुल हो खड़े रह गए। ) 
( दो मन्त्री ओर सेनापति समेत पाटनके महाराजका प्रवेश ) 
पाथ्नपति--मन्त्री ! में पत्रके जवाबवकी बाट देखे बिना रणधीरसे मिलनेकी 
उमझमें यहां चला आया, परन्तु अपनी करतूत विचारकर मेरे पांव पीछेको हतते हैं.। 
मेरा कलेजा धड़कता है । मेंरे आनेकी चर्चा सुनकर कहीं रणधीर थहांसे चला न 
जाय । में कौनसा मुंह लेकर उसस वात कइंगा । हाय ! वो घढ़ी कब आवेगी जब 
में अपने लालको अपने गले लगाऊंगा । 
पाटनका सेनापति--( चारों तरफ देखकर ) हमारे आनेसे पहले यह बड़ा भारी 
खेत पड़ा है, न जाने इस लड़ाईका क्या कारण होगा ! 
पाटनका अन्त्री--सामने सूरतपति खड़े हें, इनके मिलनेसे सब भेद खुल 
जायगा । 
सूरतपति--( आंसू बहाते हुए आप ही पास आकर ) पाटनपति रायको सूरत- 
पति रायका जुहार । 
पाटनपति--आप असन्न हैं ? 
सूरतपति--जिनके भाग्यमें केवल दुःख लिखा है उनकी प्रसन्नता क्या £ 
पाटनपति--क्यों £ 
सूरतपति--( रोकर ) मेंरे बहते हुए आंसू आपको उत्तर देंगे। 
पाटनपति--आपके इतने बिलापका क्या कारण है ! 
' सूरतपति---रणधीरसिंह ! 
पाटनपति--इतने वीरोंके खेत पड़नेका क्या कारण £ न 
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सूरतपति--रणघीर सिंह ! 

पाटनपति---सामने इस अग्निके प्रज्वलित होनेका क्या कारण ? 
सूरतपति---रणघीरसिंह ! 

पाटनपति--आप क्या कहते हो £ 

सूरतपत्ति--क्या कह ? अपने घीर चेटेका पराक्रम देखो । संसारमें इसका जोड़ 


मिलना बहुत कठिन है, जैसे जलती हुई अग्नि सूखे बनको जला कर आप चुझ 
जाती है, तेसे ही वीर रणधीरसिंटने सव वैरियोंका अन्त लेकर अपना प्राण दिया ! 

सूश्तकां मन्ली---हमारे राजकुकार रिपुद्मससिदने पवनकी तरह उनका चल 
चढ़ाया ओर ग्रेममोहिनी उनके सह्न इस चितार्म विराजमान है । ( चिता दिखाई ) 

( सूरतके महाराज मूछित हो गए ओर मन्त्री उनको पवन करने लगा ) 

पाटनपति---हा रणधीर, हा! प्राणाघार, हा! लाल, हा! चत्स| 
( मूछित हो गया ) । 

पाटनका सन्त्री--( वस्तसे पवन करके ) महाराज धीरज धरो, धीरज धरो। 

सूरतपति--( होशर्मे आकर ) हाय ! रणघीरसिहका ये हाल देखकर हमारा 
कलेजा फटता है तो उनके पिताको कैसा दुःख होगा ! 

पराटनपति--( होशवर्में आकर ) देखो, प्रथ्वी कम्यायमान नहीं हुई, आकाशमें 
महाप्रलयके बादलू नहीं छाए, चारों तरफसे प्रवल पवन नहीं चलने लगी, प्रथ्वीको 
भस्म करनेके लिए सूर्यसे अग्नि नहीं प्रकट हुईं, फिर रणधीरसिंहकी रुत्यु किस 
प्रकार बताते हो! ( चिताके पास जाकर ) मुझको एक विमानमें गन्धव समेत 
अप्सरा दिखाई देती है। हाय ! अब मेरा मिलाप कैसे होगा ! 

सूरतपति--आपको ऐसे ज्ञानवान होकर धीरज छोड़ना उचित नहीं। 
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पाटनपति--(रोकर)--- 
सोरठा । 


“सब काहू सुख दीन दुख न दियो काह कवहु। 
सो मर मोकों दीन भर्ती करी रणधीरसिह ?)॥। 
हा, रणघीरः- | - ग्राण जीवन | आश्षाकारी ! ज्ञील सिंधु बेठा ! ऐसे अमोघ 
बली होकर सदा मेरी आज्ञामे रहते थे, मेंर डरस थर थर कांपते थे, तुम्हारी सोर्तेली 
माक वहकानेसे मेंने लाज ओर प्रीति छोड़कर तुम्हारा अपमान किया, तुमको प्रबल 
शत्रुक राजमें रहनेकी आज्ञा दी। हा ! कसरकी कोमल पोदको कश्मीरस उखाड़कर 
रेतके थइ़में लगानेका विचार किया तो भी तुम मेरी आज्ञासे प्रसन्न होते थे, अपना 
“ जन्म सुफल समझते थे, अपनी सोतेली माको निज मातासे बंढ़कर मानते थे, फिर 
है वेटा | अब हमने ऐसा क्या अपराध किया जो हमको दूरसे आते देख, अजानकी 
तरह जाते हो ; एक बेर मुख मोड़कर तो देखो ! (मूछित होकर गिरता दे) । 
पाटनका मन्त्री--महाराज घीरज घरो, धीरज धरो | संसारमे :जिसने जन्म 
लिया वो एक दिन अवस्य मरेगा। संसारकी कोई चीज थिर नहीं, ईश्वरका नियम 
अमिट है। उसने अवतक जो चाहा किया, आगेको जो चाहे करेगा, हमको उसकी 
इच्छापर सन्‍्तोष रखना चाहिये । 
पाटनके महाराज--(विशेष रोकर) हमको सबसे अधिक दुख उसके इस समय पर- 
/ लोक जानेका हे। कोई वात समय बिन अच्छी नहीं छगती। फिर उदय होनेके समय 
: सूथ अस्त हो जाय तो धीर्य कैसे रहे ? (रणघीरका ध्यान करके) हे वेटा ! तुम्हारी 
थोड़ी उमरमें मेंने बहुतसे गुण देखे, तुमने वैरियोंके विनाशसे प्रजाको सब तरहका 
सुख दिया, मेरी सेवा करनेमें कोई बात बाकी न छोड़ी, जिसपर तुम अपनी लायकीसे 


सदा नीची आंख रखते थे, समुद्रकी तरह गम्भीर रहकर कभ्ली किसीका जी दुखनेवाली 
हे हट । 


१४६ रणघीर ओर प्रेममोहिनी । [ प्रथ 


+१७०३५३5 २5 


कठोर वात मुखसे नहीं निकालते थे, ये सब लक्षण तुम्हारे ज्षीघ्र मरनेके थे, क्योंकि 
जो मनुष्य थोड़े दिन,जीते हैं उनमें भलाई और बड़ाईके ग्रुण बहुत पाए जाते हैं । 
हाय ! मेरे जोतबपर धिक्कार है! मुझ्नक्रो तुम्हारे आगे अपने पछतावेसे मन खोलकर 
रोनेका समय भी न मिझछा ! देखो ! सब संसार माता पितासे सन्‍्तानका पालन 
होता है परन्तु भें उल्टा हुखदाई हुआ ! संसारम प्राप्त सुखको सुख कोई नहीं समझता 
परन्तु वो (सुख) नाश हो जाता है तव उसका वेभव्‌ मालूम होता हे । हाय ! तुम 
सरीके रत्तको मेने काँच समझकर फेंक दिया, अब मणि विना सांपका जीना डूथा 
हे! 

सूरतपति---आप क्यों इतना विलाप करके अपने प्राणको खोते हो । 

पाटनपति--देखो, भेरा प्राणप्यारा पुत्र मुझको सदाके लिए छोड़कर चला गया। 
उसके देखे विना मुझे स्वांस लेनेमें दुःख होता है, धीरज कहांसे आवे ? सुझसे 
वढ़कर आजतक संसार कोई दुखिया न जन्मा होगा ! हाय | में रणधीरसिंहका ये. 
हाल देखनेके लिए यहां आया था ! जब में यहांसे खाली रथर्भ बैठकर जाऊंगा तो 
मुझको देखकर नगर वासियोंकी क्या दशा होगी। परिवारवाले गदगद स्वरसे 
रणधीरसिंहकी कुशल पूछेंगे तब में क्या जवाब दूंगा । रणघीरसिंहकी माता गऊकी 
तरह दोड़कर अपने वछड़ेसे मिलने आवेगी तो मेरा चित्त कैसे स्थिर रहेगा ! वो 
अपने छालका हाल सुनतेही हाय _ मारकर मर जायगी तब में कैसे जीता रहूंगा | 
( मूछित हो गए ) 

पाटनका मन्त्री--(आंसू भरकर) क्या महाराजने सब्‌ प्रजाके अनाथ करनेका 
विचार किया है ! 


पाटनपति--( कुछ सुधर्मे आकर ) में क्या अनाथ कदूंगा देवने ही अनाथ कर 
दिया। जैसे अमृत बिन चन्द्रमा ओर पह्हीन पक्षीकी दशा .होती है तैसे रणधीर बिना 
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मेरा हाल है ! देखो, दुखिया मीन तो जलसे वियोग होते ही प्राण छोड़ देती है पर 
में उससे भी कठोर हूं जो रेणवीरके वियोगम अवतक जीता रहा (आंसू डाले दिए) । 
(एक वरागीने आकर पाटनपतिको पत्र दिया) 
पाटनपति--ये किसका पल है? 
वैरागी--जिसको याद करके मेरे मुखसे एक अक्षर नहीं निकलता (आंसू भर 


आए) । _ 
पाटनपति--(पत्र खोलकर पढ़ने लगे । ) 

“स्वस्ति श्री राजराजेन्द्र महाराज मुकुटमणि श्रीमान्‌ महाराजाधिराज पाटनपति 
रायके चरणारविन्द्म ये भाज्ञाकारी दास आंसू भरकर ये निवेदन करता है कि 
दासने अबतक आपकी आज्ञासे यहाँ वास किया पर अब बहुत दूरकी यात्राका समय 
आ गया है। कदाचित्‌ आगेको कभी अपने नयन जलसे आपके चरण सरोज धोनेका 
समय न मिले। आपकी अकारण दया मुझको हरघड़ी याद आती है। जब में 
वालबुद्धिसे धूल धूसरित अज्ज होकर आपकी गोद मैली करता अथवा किसी अनमिल 
बस्तुके वास्ते हट करके आपकी खिजाता तब आप क्रोधके बदले प्यार करते थे । 
आपने बड़े परिश्रमसे मेरे मनमें विद्याका बीज वोया। पर हाय | इस ऊसर भूमिसे 
आपको कुछ फल न मिला । जिस देहसे माता पिताकी सेवा न वनी उसने संसारमें 
जन्म लेकर क्या किया | मुझको यहां रणधीरसिंह कुंवर, रणघधीसिह, कहनेवाले अनेक 
मिलते हैं परन्तु आपकी तरह प्यारसे रणघीर कहने वाला कोई न मिला । मुझको 
आजकी लड़ाईमें आपके चरणपर मस्तक रखकर जानेकी बड़ी लालसा थी परन्तु अब 
इस लालसाको में अपने सन्न लेजाता हूं । आपने जन्मसे अवतक मेरे सकने जो उपकार 
किए हैं उनका बदला में किसी तरहनहीं देसकता । संसारमें किसी करजदारको करज 
उतारनेकी सामथ्य नहीं होती तो वो साहकारकी दृष्टि बचाकर परदेश जानेका 


१्छ८ट रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ प्रथम 
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विचार करता है। आपने अपनी प्रसनतासे मुझको यहां आनेकी आज्ञा दी। 
मेरे ग्राण प्यारे भाईको युवराज बनाया, मेरी. माताकी कामना पूरी की ! 
आपसे माता पिता पाकर सें अपना अहोभाग्य समझता हूं। में अवतक कछुएके 
अंडेकी तरह आपकी असीससे यहां प्रसन्न रहा ओर जीवनने जीचनके अन्ततक मेरा 
साथ दिया। अब अन्त समय वड़ी दीनतासें में थे मांगता हू कि आजकी लड़ाईमें 
मेंर प्राण जाय तो आप मुझ तुच्छ मनुष्यक्रे लिए कुछ चिन्ता न करें, ईश्वर आपको" 
मेरी दोनों माता ओर प्यारे भ्राता समेत सदा सुखी रखे | अब प्यार साईको असीस 
देकर दोनों माताओं समेत आपके चरण कप्रलोंमें अन्तकी प्रणाम करता हूं । 





में आपका चरणानुरागी दास 


रणधीर--- सूरत ।?? 


पाटनपत्ति---( पत्रको हृदयसे छूगाकर बड़ी करुणासे ) जेसे शीत पड़नेसे कमल 
मुरआ जाता है तैस रणघीरसिंहके शीतल बचनोंसे मेरा हृदय अचेत होता है । मेरे 
कुटिल हृदय रणधीरसिंहकी सीधी वाणी वाणकी तरह पार होती है। हाथ ! मुझ 
कपटीम रणधीरसिंहकी एसी प्रीति क्यों हुई ? रणधीरसिंहके एक एक गुण याद 
आनेस मेरा कलेजा फटता है | मेरी रसना ऐंठी जाती है, मेरे नयनोंसे दिखाई 
नहीं दता, मेर शरीरका फिरता रुधिर एक सद्न बन्द हो गया। अब ये पक्षी पिंजरेसे 
उड़ता है । मन्त्री मेरी अन्त समयक्री बिनय सुन------ 


( नेपथ्यम बड़ा प्रकाश दिखाई दिया ) 


पाट्नपति--( चोककर ) भरे ये क्या ! मुझको भस्म करनेके लिये आग प्रगट 
हुईं! अथवा आकाशसे विजली गिरी ? हे देव ! तेरा कैसा उपकार ! 
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चैरागी--( रोकर ) दुष्ट सुखबासीलारल आदिने रणधीरसिहके महलूमे आग 
लगा दी । हांय | श्रत्तापी रणघीरसिहका माल यों घूलमें मिला | संसारमें छोभ सब 
खोट कार्मोकी जड़ है । 


सूरतके महाराज--इन दुष्टोंको न्याय समार्मे बुलाकर भंली भांति दण्ड दिया 
जादगा ॥ हा 

पाटनके महाराज--हाय | हमारें नेत्र शीतऊ होनेके लिए दुष्ट देवने 
रणधीरसिंहकी कोई चीज वाकी न छोड़ीं। ( चैरागीकी तरफ देखकर ) तू कोन ? 
जीवन ! तैने रणधीरसिहका अब्छा साथ दिया । तेरा मेरे ऊपर बढ़ा उपकार हुआ । 
तू मुझको ्राणसे अधिक प्यारा है । बेटा | आ, मेरे गले छलग। मनन्‍्त्री! प्यारे 
जीचनको अपने राजमंसे दस भांव देकर सब तरह सुखी करना । 


चेरागी--( रोकर ) महाराज | मुझको कुछ नहीं चाहिये । मेरी सब सम्पते 
छट गई । अब ये पापी प्राण रणधीरसिहका वियोग सहकर वचेगा तो परवतकी किसी 
कन्द्राम घटतीके दिन पूरे करेगा । 

पाटनका मन्‍्त्री--धन्य जीवन, धन्य ! तू ओर तेरे माता पिता धन्य हें ! 


छूरतपति--प्रेममो हिनीकी अतिमाके सन्न रणधीरसिंहकी रत्न जटित मूर्ति 
बनवाकर यहां रखनेकी मेरे मनमें इच्छा है । 


पाट्नपति--( करुणा करके गदगद्‌ स्व॒रसे ) रणघीर ! वेठा रणधीर ! ! भर 
जवानीम ये तेरा क्या हाल हुआ ? ऐसी घढ़ी अपने घरसे पांव निकाला कि फिर 
धरना ही नसीव न हुआ ! मेरे बदले जमराजने तुझको क्यों घुला लिया, और तू अपने 
बूढ़े वापको छोड़कर कहां चला गया ? हाय ! मेरे अधर्मसे मेरा लाल वैरीके देशमें 
इस तरह इकछा मारा गया ! ( बिलाप करने लगे ) 


१२७० रणधीर भोर प्रेममोहिनी | प्रथम ] 
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सूरतंके महाराज--( आंसू भर ) क्या आप झुझको अवतक अपना वबैरी 
समझते हो ? में आपका सच्चा मित्रहूं। ग्रेममोहिनीकी पहरावमीमें मेने य. राज 
आपको दिय्या। जब रिपुद्मनसे रणधीरसिंहकी मित्रता हुईं, जब प्रेममोहिनीस 
रणधीरसिंहका व्याह हुआ, तब हमारा आपका वैर कहां रहा ? जिनसे रिपुद्मसन ओर 
प्रेममोहिनीकी प्रीति थी वे हमांर सदाके मित्र हैं। प्यारे पावनपति राय | रिपुद्मन 
ओर प्रेममोहिनीकी में क्या बड़ाई कं: ? ये दोनों मेर प्राणाधार थे । इनके देखनेसे 
मरी आंखों अ्रकाश आता था, इनको देखकर में फूला न समाता था । हाय | जब 
ये दोनों सूर्य चन्रमा अस्त हो गए, जब हमारे नयनोंका प्रकाश जाता रहा, जब 
हमार उत्तम कुलका इस तरह अन्त आया तब हम जीकर क्या करेंगे ? ऐस जीतवपर 
घिक्कार है ! हम अपनी प्यारी सन्‍्तानके पास जाते हैं । ( मूछित होकर गिर पड़ा 
ओर घूरतका मन्त्री वशल्नस पवन करने लगा ) 


पाटनपति--( विलाप करके गदगद्‌ स्व्रसे ) जब प्यारा रणघधीर न रहा तब 
मुझको इस राजपाट्स क्या काम ? (चैरागीकी तरफ देखकर ) जीवन मुझको 
प्योर रणधीरक पास ले चल, उसके विना मेरे प्राण जाते हैं, मेरा कण्ठ रुक गया। 
हा ! रणधीर ! वेय रणधीर ! मुझ दुखियाको छोड़कर तुम ञ्ली ओर मिन्रके सन्न 
चले गए ! तुमको मेरी दशापर कुछ दया न आई ! अच्छा, पल भर ठेरों में अभी 
आकर टुमको गले लगाता हूं। मन्त्री | हमारे कुलकी नदीका राजहंस, हमारे 
विपत्तिकी ढाल, हमारे शरीरका चन्दन, हमारे नेत्रोंका चन्द्रमा अस्त हो गया ! हम 
उसके वियोगमें प्राण छोड़ते हैं । हमारा राजपाट तुम्हारे आधीन है । हमारा आज्ञान्न 
चालक तुम्हारी गोद है । तुम पदवीर्मे छोटे पर बुद्धि बड़े हो । इस कारण हम हाथ 
जोड़कर अन्त समय तुमसे ये मांगते हैं कि हमार स्नेहस अपने व्याकुल मनको धीये 
देकर हमारे अनाथ कुलकी रक्षा करो । हमारे नष्ट कुलमें ये एक अंकुर बचा है 


>रफअ किक 
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इससे हमारा वेश चलेगा ओर ये ही बड़ा होकर हमारा निपुन्री कुलमें पानी (पिंड ) 
देनेवाला होगा । देखो, यह कहीं हमारी याद करके सर न जाय । इसको अपना समझकर 
अच्छी तरह रक्षा करना । इसको सुमार्गेस डालना ( आंसू भरकर ) और ये बड़ा हो [ 
हमारी प्यारी प्रजाको प्राणसे अधिक रखना। भेया | तुम ज्ञानवान हो । हमारे 
अन्त समयके वचनको भूल मत जाना, तुम्हार कामस हमको परलोकर्मे सुख मिले 
उपाय करना। ( अन्त्रीको छातीसे लगाकर ) हमारा सर्वस्व तुम्हारे आधीन 
है। अंब हमसे कुछ नहीं वोला जाता। अब हम तुमको अन्तकी असीस 
देकर विदा होते हैं। हाय! प्यारे रणधीर बिना जगत अंधरा लगता है! | | 
( मूछित होकर गिर पढ़े ) 

पाटनका मन्त्री-- ६ आंसू भर कर चरण दावते दावते ) महाराज! आपने ये 
क्या विचारा ? आप कभी ऐसा वचन न कहें । क्या सब संसारको डवोनेकी आपके 
सनमें है | रणधीरसिंहके वियोग छूपी अथाह समुद्र्मे पाटनको जहाज वनाकर सब 
नगर निवासी चढ़ चुके अब आप खेवट होकर खेवँगे तो बेड़ा पार लग जायगा, नहीं 
तो सब संसारके इवनेका समय है । आपके नामसे जो काम होता है हमारे उपायस 
नहीं हो सकता] हा! आपके बिना हम क्या करेंगे £ हे जगदीश ! हमारा दुख 
हर | सब संसारका दुःख दूर कर | | | 

(धीरे धीरे परदा गिरता है ) 
इति प्रथम गर्भाडू: । 
पश्चम अइ् समाप्त । 


॥ समाद्व ॥ 
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फनी आप चल न जी आय के जी कक जी कं मी बी मा शिजलीशा कमी 


मालती---जो वे इस समय न सिले £ 

प्रेममोहिनी--इस. समथ' कृधा:£ जन्ममर न. मिलेंगे तो भी:में उनकी हो 
चुकी |! मैने ये प्रग: कस्के चझ् आनेकाः साइस किया है | 

मालती---तो में, तुम्हारे साथ हूं, पर तुम अपने विचारपर दृढ़ रहना । 

प्रेममोहिनी--मी दृढ़ हूं'॥.. ( मनमे, » मेरा सुभावः एक सक्कः कैसे. बदल गया £ 
प्रेमक्ीः वर्षासि; अनुसग़क़ी “नदी” पल पल वढ़ती हे ॥ तरह तरहके मनोथ 
“सब्र? ओर मिलापकी तरंगे..“लहर”'के सम्रान्-उद रही हैं, कुल +सम॒र्जादके “वृक्ष?” 
विना परिश्रम वह: गए, घीरजकी, नाव हात, नहीं आती, इन्द्रियां, “परदेशी??की 
भांत दूर हुई जाती हैं । उस, शोभा “समुद्र” से मिले विना इसः ( नदी ) के शान्त 

/ होनेका, कोई उपाय नहीं दिखाई: देता-। हाथ !. ये नदी रुकनेसे पछ परम हुगनीः 

होती है । ( प्रकद ) सखी ! मेरा, मत इस समय बहुत-न्याकुछ दे । 

मालती:--देखो चोमासेकी, नद्दीकी तरह: वढ़करः मत-चलछो । अति कोई, वात 
अच्छी नहीं होती। जो नदी वहुत वढ़कर चलती, छे; उसका. उतारः थोड़े दिनेमें. 
आ जाता दे । ह 

प्रेममो हिती---(: मनमें; ) मेरा सुभाक तो, ऐसा कसी नहीं, था.। है मन'| तू, 
दुरूम मनुष्यके लालचसे क्यों मोह जालमें फंसता है। हे निर्माहीः! तू जन्मसे मेरा 
था सो- पक: भरमें पशाग्रा हो 'गया-। में. जानती हूं क्लि कामदेवक्रे वाणोंसि डरू कर तेंने 
शेसा क्रिया; होगा !'हे भगवान: कुससायुध | (कामदेव) अपको भी तीत्ःलोकके विजयी 
होकर अबलाऑपर वर, करते लाज नहीं आती ? जिसने अपने रूपसे आपका तिरस्कारः 

' किया उससे -वदल़ा नहीं:ले सके ! मुझको अवला सम्झकर- मेरे ऊपर. कोप करते 

हो। हा. प्रोणनाथ,! अब्ब:तो आपके. विना मेरा .कोई-साथी नहीं रहा। में केवलः 
आपके मिलापकी आशासे इस भयइटर रातमें सवको छोड़क़रः यहां..आई। हूं. 


९२ र्णघीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतुये 


अत नरक पियजनरी परत ओजममाभर कक पका विन्‍नन के. /#- बहुत फेर ओणत आक, मी आन की 


( रणघीरका प्रदेश ) * 

रणघीर--( चलते, चलते दूरसे प्रेममोटदिनीको देखकर ) इस समय इस पुष्प 
वाटिकामें ये प्रकाश केसा हो रहा दे ! सूर्योदियका समय तो अभी नहीं हुआ, पर 
सूर्वोद्यका समय न होता तो कोयछकी कुहुक कहांसे सुनाई देती, कहीं कमलनीसे 
मिलनेक्नी छूप बदल कर सूर्य तो यहां नदीं चछे आए ? नहीं; वेआए होते तो ये 
मूर्ति प्रफुल्चित दिखाई देतो। ये तो पवनके झोकेसे दीपककी जोतके समान थरघराती 
है अथवा जलके संकोचसे सुवर्णकी छता मुझां गई हो, ऐसा इसका झूप दिखाई 
देता दे। ये भी बढ़े अचेभकी वात दे कि में ज्यों ज्यों इसके पास जाता हूं, मुझको 
कुछ अधिक अचेरेंजकासा छप दिखाई देता है। आह्वा! इस नागनसी अन्धेरी 
रातके सिरने ये मूर्ति नाग्मणिसी झलक रही दे, इसके देखने मात्रसे भांखोंमें 
प्रकाश आता दै ! में पास जाकर इसकी शोभा निरखे ! 

मालती---< प्रेममो हिनीसे ) तुम्हार आए पदके रणघधीरसिह चके गए हमे तो 
तुम क्रतक उनकी बाट देखोगी ? 

प्रममोहिनी--मेरा मन साक्षी देता हे कि रणघीर सिंद अवतक नहीं गए ओर 
जो कवियंकि वचनानुसार सच्चे प्रेमसें- कुछ भी आकर्षण शक्ति दे तो वो आज 
इस मार्गस भवरय जायंगे । 

रणधीर--जिसको में कोयलकी कुहुक समझता था सो तो जब किसी मधुरा- 
लापी मलुष्यकीसी वाणी माल्स होती दे परन्तु कुछ समझमे नहीं आती। अच्छा, 
आगे वइकर मुनूं । ( झंगे यढा ) 

प्रेममोहिनी--( नेत्रोर्मे जल भरकर ) है प्राणवद्ठभ | ये नेम्नोंका जरू आपके 
लिए अर्घ पाथ है और आपके बिराजनेके लिए भांखोंका भासन बनाया दे अव 
भाप आनेर्म क्यों दर करते दो 








गर्भाएं “ ” 'लतीय अक। - ९५ 
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रणधीर--( छुनकर ) आहा | ये तो कोई पश्चनी अपने प्यारे मिनत्रकी वाट 
देख रही है । देखो प्रेन कैसी वम्तु है जिसके लिए ये सुकुमारी इस समय चहां चली 
आई। इसके वचनोंसे ये उसपर अत्यन्त मोदित मालूम होती दे पर भव में आगे 
केस' बढ़ूँ । ( रुक गया ) 

मालती--( रणंधीरकों देखकर ) भला में रणघीरको. यद्वां बुला दूं तो .मुझको 
क्या दो ? ( रणधीरकों दिखाकर ) देखो. वो सामनेसे कोन आता दे ; ह 

प्रेममोहिनी--( रणघीरको वेख आश्चर्यसे धीरे) क्या है! रणघीरसिह” ही 
मेरे सामन॑ आ गए अथवा मेरे मनकी कल्पनासे मुझको ये प्रतिमा दिखाई देती दे- 
मनक्की कल्पना ही होगी मिलाप लायक मेरा भाग कहां । लत हा 3 

रणधीर--( मनर्मे ) इसने तो ये ऐसा बचन कहा कि मानों मेरा ही मार्ग 
देख रही थी । भला ये कौन है ? मरे जान तो इसके समान रुपवती प्रथ्वीके किसी 
विभागपर कोई न होगी । देवकी विचित्र रचनाका ये एक प्रमाण हे । ' अच्छा, 
इसके पास जाकर इसका हाल पूछू। ( आगे बढ़कर प्रकमे ) हे पद्मनी ! “ तुम कौन 
हो, रति दह्ो, देवांगना हो, नाग कन्या हो, किम्वा अप्सरा हो ? जलशी अपना हाल 
कहकर मेरा सन्देदह मिटाओ । तुमको देखकर मेरे मनर्म अनेक तरहकी सम्भावना 
उठती हैं । । 

( प्रेममोहिनीने लजाकर शिर झुका लिया ) 

मालती--(. लाजसे नीचे दृष्टि करके ) प्रिय सज्जन ! ये न रति दे, मे 
देघांगना, न नागकन्या, न अप्सरा । ये तो एक मानवी दै। मानवी सिवा कोई नहीं॥ 
पर आपको ये आधी ,रातका समय देखकर ऐसा कुछ प्रंम, हुआ द्वोगा, तिस्सन्देह 
ये भयह्वर रात मलनुष्योके चलने फिरने लायक नहीं दै । आप इस स्थानर्मे चलकर 
भोड़ी देर आराम करें वहां आपको इसका सब हाल मालूम होगा । 


९७ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । ( चतुर्थ 


किन जन १५० नम 





रणधीर--न हमको क्रिसीका डर, न किसीके चरित्र जाननेकी इच्छा | हम 
कभी स्लीके वचनपर नहीं चले, इमको क्षमा करो । (मनमें) मेरे मनमें हृटता जवाब 
देकर इनस अलग होनेकी वहुत इच्छा हे पर न जाने मेरे मुखसे ऐसे नरम शब्द 
क्यों निकलते हें ? ह 

ग्रेममोहिली--( मनसें ) हें देव | क्या सेरी आशार्के फूल, फल आनेसे पहले 
ही मुरझा जाय॑ंगे ! | 

मालती--ह वक्ष्मागी ) आपके मुखसे ये अक्षरं अच्छे नहीं लगते । क्‍या 
आपको ऊखा अनिष्द्धकी कथा स्मर्ण नहीं है £ 

ग्रेममोहिणी---( धीरे सालतीसे ) सखी ! तू मुझकों यहां न टैरने देगी 

रणघीर--दाप हो चाहे न हो, हम किसीकी देखादेखी काम नहीं करते । 
वश्ञेकि कामपर नहीं, आज्ञा पर दृष्टि दनी चाहिये, हमकों दूसरोंसि क्या ? हमारे 
लिए ये वात अच्छी नहीं दिखाई देती । 

ग्रेममोहिनी--अख्ूत तो सबके लिए अमृत ही है इससे किसीकों मरते नहीं सुना 
ओर आप क्या---[ रूज़ाकर छुप हो गई । ) 

माल्ती--( सनये ) सर आगे ये दोनों सन खोल कर बात न करेंगे ( प्रकट ) 
सखी ! मुझको एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया इस कारण अब में तो जाती हूं। 

प्रेममोहिनी---तो क्या मुझकों अकेली छोड़ जायगी १ ( पढ्ा पकड़ लिया ) । 

मालती--अकेली क्यों ? तुम्दारा रखवाला तुम्हारे पास है । ( पढछ्ा छुड्ााकर 
चली गईं ) | ह 

रणधीर--( उसके जाते, जाते ) क्यों झंठी आस वंधाती हो, प्रव॑ंतपर कुआ 
खोदनेसे कहीं जल निकला है £ | । 


हर मोहिनी 


प्रेममोहिनी--वहां सोत नहीं, पर. झरनेका जल मिलेगा । 


गर्भाई ] बेंतोय अंक । ९ 


_.. रणघीर--परन्तु काछे कम्बलपर दूसरा रज्ञ तो नहीं चढ़ता | 
| प्रेमप्तो टिनी--देखो, ममीराके छगत ही उसका रज्ञ पलट जाता है । 
रणधीर--जैस न्रकोरको चन्धमा देखे विना मद नहीं आता तेसे अच्छे मनुष्य 
भी पराए धनसे सदा वचते हें । 
प्रेममो हिनी--परन्‍्तठु चकोर चन्द्रमाको सूथ समझकर दूर भागे तो दोप किसका ? 
रणधीर--चकोरका । 
: ( प्रेममोंहिनीने हंसकर सिर नीचा कर लिया । ) 
रणवी २--( मनमे ) में अपने मनको वहुत सम्हालता हूं. पर इसके मिलापसे 


| 


मेता पत्थर॒सा हृदय आप ही मोम हुआ जाता है.! ( प्रकट ) में तुम्हारी पहेलीका 
» अथ सम्न्न गया, पर इससे पहले भुझको तुम्हारी प्रीतिका प्रमाण मिलना चाहिये । 
/.. ग्रेममोहिनी--सहृद्य मजुष्यकों तो उसका हृदय ही प्रमाण था, पर आप इसके 
प्रमाणमें अउन्नी अंगुलीकी अंगूटी देखिये । 
रणधीर--( अंगूठी देखकर मनसे ) इस वातका कुछ जवाब नहीं वनता, परन्तु 
अर्भी थे रखना चाहिये | ( प्रकट ) वात वनानेम एुरुषोंकी अपेक्षा क्ली भावसे 
चतुर होती है । 
ग्रेममोद्टिनी--( उदास होकर ) क्यों जी ! पारस लोहेको सोना बनाता है, 
पर लोहा पारसको छोड़ चमक पत्थरसे क्यों श्रीति करता है । 
/.. रणधीर--ये उसका सुभाव है । | 
| ग्रेममोहिनी--दह्ाय ! देवने सबके सुभाव उलटे वनाए हैं। देखो, सूयकी 
गरम किस कोमल कप्तलका खिलना ओर चन्द्रमाकी कोमछ किणीसे चन्द्रकान्त 
मणिका पिघलना .सव॑ तरह उलटा दिखाई. देता हैं । 
रणधीर--ये ईश्वरकी शक्ति दें । - 





एप श्णधीर ओर प्रेममोदिनी । [ चतुय 


'ध्यक पूकान। सका पारी पानी मम्मी, 








प्रेममोदिनी--तो उसी शक्तिस सूर्यमुसीका छूर्यपर मोद्दित दोना समझो | 
रणघीर--( मनर्भे ) इसकी कल्पलतासी वाणीसे प्रेम सुगन्धित पुष्प तो जदार 
पड़ते हैं, परन्तु इसके आगेस हटकर दसकी परीक्षा छेनी चादियि। ( प्रकट ) ऐसी 
वार्तोत्त तो कामी पुस्य मोद्दित दोते ६ं। मेरे ऊपर नुम्दारा मोदिनी मन्त्र नहीं 
चल सकता ।  ( कुछ आगे बढ़कर एक यृक्षकी ओदर्मे छिप बया । ) 
ग्रेममोदिनी--( उदास भावसे ) हा | येतो चले। मेरी विरहकी- आमने 
इनके कठोर मनको कुछ भी न पिघलाया । घनघोर घटाके पेसनेस अभी तो 
प्यास प्रहियेंके नवरनोंकी प्यास भी न घुझ्ने पाई थी कि, झतनेमे दक्षण बायुने सब 
काम धिगाड़,दिया। हाय ! मित्रका वियोग भी कैसा दुखदाई दोता हे :-- 
“अभर भर आवें नेन वियोगी, सूख सकल शारीरा । 
पीतिमान पहिचान प्यारे, प्रीतिमानफी पीरा ॥ 
रह सबते मिरास उहे जरगर्मे, संदे सफल दुख भोगू | 
परम पुनीत विनीत मीत सरों, दंव न देश वियोग ॥ 
जो करतार छुर्नें मम विनती, देश शति कर छोड । 
अति दिल्दार पियार यारतसों, कथाएं न होय पिछोड्ठ ॥ 
परवस पर जाय बर सरदस, सब तसञ्ज होय दिदेही । 
सुपनेम घिछरे न विधाता, आपन यार सनेही ॥ 
भोगे नर्के निकाय जन्मभर, रहे सदा यरतापी । 
पे कवहू विछुरे न विधाता, आपन मीत पमिलापी ॥ 
धर्म कर्म बर त्याग जगतग, फिरे ऐस मतवारों । 
पे कवहूं बिलुरे न विधाता, आपन प्राण पियारो ॥ 
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चर जल भीतर बसे जन्मसर, तप कर तनहि झुरावे |. 
पे-खुपनेहु अपने पीतमको, विंध न वियोग कराबे ॥ 
चर तन राख रूगाय चाह भर, खाय घरनके हूका । 
पे कस्तार पियार यारसों, कवहं परे नहि चूका ॥ . 
जातिपाति वर गोय खोय कुल, सव तज़ होय भिखारी । 
कवहु न होय मीतको मूर्राते, इन मेननते न्‍्यारी.]7 
( गदगद स्वरसे ) हे अधम शरीर | तेने प्यारे मित्रका सन्न न दिया तो क्‍या 
हुआ £ प्राण तो तेरा साथ छोड़कर उसके सन्न जाता हैे। हा मित्र ! आपके 
वियोगर्म बहुत दिन जीनेके बदले तत्काल प्राण छोर देना मेरे मतको अच्छा लगता 
है। हे प्यारे आप मुझको छोड़कर चले गए; पर में आंपसे अलग होनेकी सामर्थ्य 
नहीं रखती । ( गृछित होकर गिरती थी, इतनेर्म रणधीरने जल्दीसे आकर घुरनेके 
सहारे हाथॉपर रोक लिया । ) ्ि 
रणथीर---पुम्नत्ते बड़ी भूछ हुई जो इस अति कोमल प्रियाकी प्रेम परीक्षाके 
लिए ऐसा कठोर. विचार किया । ये लक्ष्मी मेरे नयनोंमें अम्तरूपी अज्ञननकी सलाईके 
समान छंगती है और, इसका शरीर मेरी देहको चन्दनके' समान सुखदाई दे, इसकी 
भुजा मेरे गलेमे मोतियोंक़री मालाके समान शोभायमान है । भदह्या | इसकी अचेत 
दशा भी मेरे मनको चैतन्य-करनेवाली है। 
प्रेममोहिनी--( उसी दशामें ) हे जीवितेश्वर | भैके वियोगसे में प्राण छोड़ती 
हूं पर आपके चरण मुझसे नहीं छोड़े-जाते । मैने.< . आपका नाम सुना, मन, वचन, 
कमसे आपको स्वामी समझा ।-आपके सिवा कभी किसी पुरुषको पुरुष भी समझा हो तो 
सूर्य चन्द्रमा साक्षी हैं । आपने मुझको त्याग दिया परन्तु आपकी तरफसे मुझको कुछ 
खेद न हुआ क्योंकि पतिको ल्लीपर सब तरहदा अधिकार होताहै। छा! श््ग 
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अभागी देहसे आपकी कुछ सवा न बनी ये बात मेरे मनमें खटकती दे । अच्छा, अग् 
भगवानसे प्रायना है कि जो भेरा दूसरा जन्म होय तो आपकी दासी होकर अपना 
जन्म सफल--- छकगई ) 

रणधीर--वथे मुससे बड़ी भूल हुईं। मे कमलके कोमल पत्तेको आगपर रखकर 
तपाया चाहता था। हाय! मेरी बुद्धि जाती .रदी। अब मेरा ओआतिमानसे प्रीति रखनेका 
नम कहां गया? देखो, जैस तोता मीठे फलॉको पहिचान पहिचानकर खाता हे 
उसी तरह कामदेव अच्छे आद्मियोंकों ताक ताककर अपने वार्णोत्ति घायल करता 
। ( प्रकट ) प्यारी क्षमा करो, क्षमा करो । इससे बढ़कर सुन्नेकी मेरी सामथ्य नहीं 
डे. .मुझकी तुम्हारे अगाध प्रेमकी थाह नहीं मिली थी । ु 

ग्रेममो हिनी--( नेत्र खोलते ही छाजसे अछग खड़ी होकर ) मेरी तो यही इच्छा 


7 


दे कि आप प्रसन्न रहो । आपकी प्रसन्नता मेरी असन्नता है, आपके सुख मेरा 
सोभाग्य है। आपकी इच्छा होय, घड़ी दो घड़ी महरूमें चलकर आराम, कीजिए । 
नहीं, जिसमें आपकी प्रसनता होय सो करिए। | 

रणधीर--( आनन्द्स प्रेममोहिनीका हात पकड़कर ) मे तुम्हारी प्रसभता 
करनंक लिए मनसे प्रसन्न हूं। भला रथ्मीको कोई चाहे तो मिलते वा न मिले पर 
लक्ष्मी जिससे मिलना चाहे उसे क्यों न मिले । . ु 

- रखि < ( दोनों गए ) 
इति चतुथ गर्भाक् । 


'इंका॑रललच सूद) बथाभूगलमकरस, "र 'पिलकटरातयरएपपूर +क- २० ाक बजकर: 


. अंथ पत्चम गर्भाहु । 


स्थान प्रेममोहिनीका महल सजा हुआ है । 


जा 
न्ल््न््ससवच्च्यड 0 भ्रस्फ्स्््स्स्स्््ि्लन न 


( रणघीर मखमली कोंचपर ओर प्रेममोहिनी दूसरी कुर्सीपर बैठी है ) 

प्रेममो हिनी--( मुस्कराती हुईं, छाजसे नीची आंख करके ) प्यार आणनाथ |! 
मुझका अपने प्रिय मित्रक नाम एक प्रेम पत्रिका लिखानी है। आपको अवकाश हो 
तो कृपा करके लिख दीजिए। आप सा चतुर लिंखने वाला मुझको कहां मिलेगा | 

रणघीर--( अचरजस मनर्भ' ) इसन ये कैसी आश्चर्यकी वात कही ! में इसकी 
मीठी वातोंमें आकर ठगा तो नहीं गया ? घड़ी भर पहले ये मेरे वियोगसे शरीर 
छोड़ती थी । अब ये मुझसे अपने मित्रके नाम चिट्री लिखाती है ? ईश्वर जाने इसकी 
बातोंमें क्या क्या भेद होगा । ( प्रकट ) अच्छा तुम अपना प्रयोजन बता दो [* 

ग्रेममोहिनी--प्रेम, स्वाभाविक प्रेत, सच्चा प्रेम, अचल प्रेम, ओर कुछ नहीं । - 

रणधीर--इमको तुम्दारी तरह प्रेम जताना नहीं आता, - पर तुम्हारे लिए 
पुस्तकोंकि वलसे कुछ लिखते हैं । ह के 

( प्रेममोहिनीने दवात, कलम, कागज छा दिया।) 
रणधीर--( लिखकर ) सुनों-------- 
“ग्रेप्त जलकी वर्षासे प्यास पपहिएकी प्यास हरनेवाले जलघर, ग्रेमगप्रफूछ्ित पृष्योंकी 
सुगन्धिसे संसारकों सुमंधित करनेवाले तसुवर,. प्रेम. भूमिम वियोगकी वायु झेलकर 

अचल रहनेवाले भूवर, प्रेम पियूषके सिचनेस मुरझाई लूताकों हरे करनेवाले हिमकर ! 
आपका मुखचन्द्र निहारनेको मेरे नयन चकोरोंकों वान पढ़ गई है, इस कारण यलभरके 
वियोगसे ये व्याकुल हो जाते हैँ। आपको ऐसा चुम्बक कहां मिला जिसके बलसे आप 
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दूर वैठकर मेरा मन खैंचते हो ? कोई प्राणी वन्धनम रहनेसे प्रसन्न नहीं होता पर में 
आपके प्रीति जाल्में प्रसन्न हूं ॥ आपने ये विद्या कं सीखी ? जो हमको सिखा दो तो 
हम भी आपके ऊपर अजमार्वे । संसारके वियवृक्षम एक प्रीति ही अछत फछ है । 
संसार सागरके पैरने वालॉमें धंके हुओंको एक प्रीति ही सहारा देनेवाली नवका हें। 
ससारकी पुष्प वाठिकामम येही फूल सज्जनोंकि सुगंध लेने छायक हैं। बहुत क्या 
लिखें, विचारकर देखो तो संसारके सव कार्मोका येही मूल कारण ठैरता है 7? 

प्रेममो हिनी--आपकने मेर कहनेस इतना श्रम किया इस लिए में आपका बहुत 
उपकार मानठो हूँ । 

रणधीर--सै तुम्दोंर मित्रको नहीं जानता इस कारण ये चिट्री अच्छी तरह 
नहीं लिखी गई । 

प्रेममोहिनी--आप ऐसी वात मत कहो? आपसे मेरा कौनसी बातका अन्तर है । 
आपने ये चिट्ठी बहुत अच्छी छिखी । अब मेरे कहनेसे आप ही इसको अपने पास 
रखा ॥ 

रणधीर--क्‍्यों ! क्या ये तुमको अच्छी दहीं रूगी 

ग्रेममो हिनी--अच्छी लूगी, जब ता आपको दती हूं ! 

रणधीर--ये तुम्हारी है । 

प्रेममोहिनी--ना ना आपकी दे) मरे कहनेसे आपने लिखी इस वास्ते आपका 
बड़ा उपकार हुआ पर कुछ और भी प्रेम, भावसे लिखी गई होती तो अच्छा था । 

रणघीर--बहो तो दूसरी लिख दूं । 

ग्रेममो हिनी--अच्छा, जब आपकी इच्छानुसार लिख जाय दो आप मेरी तरफसे 
एकबार पढ़कर अपने पास रखना, मेरे ऊपर आपका वड़ा उपकार होगा । 
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रणबीर--( हंसकर ) मेंने अब तुम्हारा भाव समझा, तुम मेरे हाथसे मेरे ही 
ऊपर तीर छुड़ाया चाहती हो ! ! ! 
( प्रेमसो हिचीने हेसकर सिर झुका लिया ) कि 
रणघी र--अच्छा, देसी चोहलकी वातें तो हो चुर्की । अब कुछ मेरे मनको धीर्य 
देनका भी तो उपाय करो । 
( प्रेममोहिनीने फू्लोंका गजरा उसके गज्ञेमे पहरा दिया ) 
रणघीर--ऐस घायल मनधर कामदेवके वाणोंकी वर्षा करती तुमको मुनासिव 
नहीं थी । अब ये चनद्धमाके अम्त वरसाए विना कैसे अच्छा होगा । 
सु प्रेममोहिनी--क्या चन्द्रमाके अम्गत वरसानेका भी कोई उपाय है : न 
णः रणघीर--( हँंसकर ) जो चद्रमा ही अपने भुखसे ये वात पूछे तो में क्‍या 


जवाब दूं ! 








( प्रेममोहिनी लूजाकर कुछ नहीं वोली ) ॥॒ 
रणघीर--वादरूसे विजलीको अरूग होते कभी नहीं देखा फिर तुम अलग चेठ 
ये नई रीति क्‍यों करती हो ! 
ध हरेक -देखो, दीन चकोरी तो चन्द्रमांके दशनमात्रसे प्रसन्न हो जाती दे | 

रणवी २-हृद्यको तपानेके लिए लालच बुरी आग दै । 

प्रेममोहिनी--पर सोचा आगपर रखनेसे नहीं छीजता । 

रणघीर--हां, नहीं छीजता, परन्तु सुहागेसे मिलकर पिघल जाता दे। 
प्रेममोहिनी--( जाकर ) आप बड़े रसिक हैं, में आपको जवाव नहीं दे 

- “ रणघीर--तो अव हम जीतकी हट करें । 
( ग्रममोहिनीका द्वाथ पकड़ेकर अपने पास बैठ लिया) -*' 
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ग्रेममो हिनी---हे सज्जन ! मेरा हाथ छोड़ दो, मुझको इसमें बड़ी छान आती 








ड्बै! 

रणधीर---( हंसकर ) इसमें छाजकी क्या वात द्। मेरे जान तो ये हाथ 
ऐसा नहीं मिला जो जन्मभर छुट जाय । द 

प्रेममो हिनी--मुझसे आपकी इस कृपाका क्‍या बदला, दिया जायगा : 

रणघीर---इसके बदले में तुमसे केवल प्रीति चाहता हूं, परन्तु ये बड़े अचरजकी 
घात दे कि मेने संजीवनी ओपधका नाम अवतक नहीं जाना । 

ग्रेममोहिनी--हे प्राणयाथ ! मेरा नाम प्रेममोहिनी दे ओर में सृरतके महा- 
राजकी कन्या हूं. । 

रणघीर--तव तो तुमने मेरे हदयकों समझकर घायल किया। पानी ठण्डा 
हो चाहे गरम हो, आग चुझानेके लिये एकसा है । 

प्रेमनोहिनी--( आस्चर्यसे ) आपने कैसा वचन कहा ? 

रणघीर--में सच कहता हूं । देखो, मोर ओर सांपका वैर है, परन्तु मोर- 
पह्का निकला हुआ तांवा भी सांपके विप'उतारनेर्म काम आता है । 

ग्रेममोहिनी--( घबराकर ) स्वासी आप कौन हैं ? 

रणधीर--प्यारी में पाठनके महाराजका पुत्र रणधीर हूं । 

प्रेममोहिनी--( आंसू भरकर ) आप मेरे मनसे तो अल्भ्य रत्न हें। संसारमें 
इुलभ वस्तुकी चाह विशेष होती है सो मेरे लिए आपसे अधिक और क्या दुर्ूम 
होगा ? हाय ! मेरे भागमें क्‍या ये ही लिखा है कि में रल् उठानेको हाथ डाहूं तो 
वो मेरा हाथ लगते ही अज्ञार हो जाय । 

रणघीर--ना प्यारी, तुम ऐसा वचन मत कहो । देखो, जहां तुम्हारे नयनोक्ती 
क्षठक जाकर पढ़ती है तहां कमलपन्रके आकार- फूल वन जाते हैं. । 


गर्भाई ] ढतीय अंक । १०४ 


प्रममोहिनी--वस ग्राणनाथ, मेरी सी यही इच्छा है। मुझको विश्वास है कि 
ऐसे सज्जन हाथ पकड़े पीछे अधर धारमें नहीं छोड़ते । ४ 
धारत विपहर कण्ठमें, कमठ पीठ भू भार । 
उदाधि सहत पाचक प्रवछल, अगीकृत चितथार ॥१॥ 
कुटिल कलूकी मित्र रिपु, निशिकर निज शिर धारि। 
अंगीकृत प्रतिपाल विध, प्रयट करत निपुरारि ॥२॥ 
रणघीर--विश्वास रखो, में. जैसे किसीकी प्रेम-परीक्षा लिए बिना उसको नहीं 
अपनाता तैसे ही अपनाए पीछे उसकी तरफका अपराध निरवे हुए बिना उसको 
परित्याग भी नहीं करता । जिसने प्रीति करके छोड़ दी उसे श्रीतिका रस नहीं 
मिलेगा । | 
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रुफे न काह जतनतें, जाहि प्रीतिकी बान । 
भोर न छोड़े केतकी, तीखे कण्टक जान ॥१॥ 
प्रेममोहिनी--हे प्रीतम | अपने चातककी भी यही दशा समझो, थो सव नदी 
नालोंकी आस छोड़कर केवल स्वाति बूंदके भरोसे प्राण रखता हे । 
रणघीर--( आकाशकी तरफ देखकर ) हे प्रिये | देखो सूर्योद्यका समय हो 
गया, दीपककी जोत मन्द्‌ पढ़ गई, हारके मोती शीतरू हो गए, पक्षी चहवहाने 
रूगे ओर कमलके चिकने चिकने पत्तोंसे ओसकी बूंद मोतियोंकी लड़ीके समान 
दलकने ऊगी । जब तुम आज्ञा दो तो में मी जाकर स्नान करू । 
परेममोहिदी--ना प्राणप्यारे, अभी सुर्योदयक्रा समय नहीं हुआ। आपके तेजसे 
* द्वीपककी जोत मन्द पढ़ गई ओर पुष्पोंकी शीतलत्तासे मोत्ती झण्ठे हो गए। पक्षी 
नहीं चहंचहाते । रात्रिके कारण मीठे मीठे सुरोंसे कोयछ बोलती दे, कमलके पत्तोंपर 
थोसकी बूंद नई दलकती, मेरे कपोलोपर- आंसू वह भाए दें । 


१०४ रणघीर आर प्रेतमादिनो | [ प्नम 
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रणधीएर--देखो पद्मिनी, ये सूर्य अपनी किरणंसि वादलोंको रप्त फके 
बनाता है ओर कमलके खिलनसे भोरे उड़ उड़कर अपनी भोरियोके पास जाते दें । 
देखो, भरवके मीठे मीठे सुर कहीं दूरस आकर कानमें पढ़ते हें ओर सप्तकपि मानों 
स्नान सन्ध्या करनेके लिए आकाश मार्गसे मानसंरोवरके किनारेपर उत्तरते हैं, 
धानके हर खेतकी तरह तोतोंका झुण्ड उड़ा जाता है । 
प्रेममो हिनी--तो क्‍या सत्य ही मेरी सोत वनकर पृव्च दिशासे छूयकी किरणें 
निकल आई । हा देव ! अब यह पहाइसा दिन कैसे कंटेगा। प्यारे रणघीर ! 
में ऊपरसे हरीमरी हूं पर महदीकी लालीके समान आपका रूप मेरे रोम रोनमें समता 
गया है। हा-प्राणनाथ | प्राण थिना ये शरीर कैसे रहेगा | 
रणघीर--प्यारी | ऐसा वचन सत कहो । सेर मनकी बेल तुम्हारी प्रीतिका 
पेवन्द ऐसा नहीं छगा जो कभी अलहूग हो जाय | 
प्रेममो हिनी--भला, जिन नयनोंकी आपकी अलवेली छवि निहारे घिन कल 
नहीं पड़ती ओर जो नयन अपनी टकटकीके दीचर्मे पलक पइनेसे दुःखी होते हँँ उन 
नयनोंसे आपके पीछे किसकी ओर दृष्टि उठाकर देखूंगी और ये दुखिया रोरोकर 
केसे दिन पूरा करेंगी । 
पहले अपनाय खुजन सनेह सों क्‍यों तू नेहको तोरिये जू । 
निरधार दे धार मन्लार दुई गहि वांहन नाहन वोरिण जू ॥ 
घन आनन्द आपने चातकको शुत्त बांध ले मान न छोरिए ज्ू । 
रस प्यास जिवाय वढ़य के आस दिसासमें वर्यों विष घोरिये जू ॥१॥ 
. रणघीर--ऐसे वचनोंसे इस समय कल्लेजा फटता है, इस कारण ऐसे मर्मवेधी 
बचन मत कहो । सूर्य अपनी छाज छूटे । . , पहले मुझको प्रीतिपूर्वक. मिलकर 


गर्भाड़ू ] ' तृतीय अंक । श१्०ण्‌ 
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जाने दो। (हाथ छोड़नेकी इच्छा करके ) ये कैसा अचरज है कि हाथ अलूग 
नहीं होता ! क्‍या तुम्हारी विजलीकीसी देहमें विजलीकीसी आकर्पणशक्ति है १ 

प्रेममोहिनी---जवब आपने वादलस विजलीको कभी अलग होते नहीं देखा तो 
अब भाप ये. नई रीति क्‍यों चलाते हो । 

रणधीर--( हाथ छोड़कर खड़े होते हुए नेत्रोंमे जल भरकर ) में क्या करू 
देवको यही' रुचता है। जैसे जलमें काई तैसे संयोग वियोग उसने वना दिया है। 

प्रेममो हिची-- गा 

कर छटकाए जात हो, मोहि निद्वल्त जिय ज्ञान ! 
पे हियरेसे जाहु जब, तव,जानों वछ॒बान ॥१॥ 

रणघीर--ना प्यारी, में ऐप़ा वलबान नहीं हूं। में तो आप ही अपना मन 
तुम्हारे पास छोड़ चला हूं। ( जाती बार फिर फिरकर देखने छगा । ) 

प्रेतमो हिनी--( पुकारकर सजल नयनसे ) प्राणनाथ ! ठेरो, क्षण एक ठेरो, 
मुझको अपनी मोहिनी मूर्ति मन भरकर एक वार ओर देखने दो ! 

रणघीर--( प्रेममोहिनीको तरफ देखकर ) इसी मिस मुझको अपनी जीवन 
मूलके निरखनेका कुछ समय मिलेगा । ( ठेरकर ) प्यारी, इससे तो प्रेमकी गांठ 
ओर घुलती है, अन मुझे जाने दो । ( जाने छगा। ) 

प्रेममोहिनी--( पुकारकर ) प्राणवह्ठभ | ठैरो, कुछ देर और टेरो, मुझको 
एक बात आपसे कहनी है । 

5  ( रणधीर फिरकर खड़ा हुआ ) 

प्रेममोहिनी--आपने रातके आनेका समय निश्चय कर लिया। 
रणधीर--सो तो पहले ही हो चुका है । 


प्रेममोहिनी-- ( शाग विद्वाग ) 


१०६ रणधीर ओर प्रममोहिनी । [ प्रथम 
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भो मन पिय गुन रह्यो भुलाय । 

कवहु रन रस रह सुरत करि अह्ग खुस्त विसराय ! 

कवहुक पिय वियोग सुध आवत खुध चुध सकल हियय | ॥ 
मो मने० 

वह खुख सदन मदनकी मूृर्णतति नयनन रही समाय । 

नयन्र खोल चहुँ ओर निहारत पुन वह छवि न रूखाय  ॥ 
मो मन० 

मिलत प्रात चकई प्रीतम सों दारुण विरह विहाय  । 

हात प्रात मोकों वियोग पिय ताते हिय अकुलाय ॥ मो मन० । 

प्रथम समान धाम, धन परिजन खुहद सखी समुदाय । 

पे बिन प्राणनाथ प्रूतम वस्मो हिय कछु न ख॒हाय ! ॥ 

मों मन पिय झुन रहो छुमाय ॥ १॥ 

इति पश्चम गर्भाड्ल । 


तृतीयांक समाप्त । 





र्क 





गर्भाइ ] 


अथ चतुर्थाडः प्रारम्भ । 


प्रथम गर्भाड़ु । 


स्थान राजमागे । 





( रिपुदमनकी सेना धीरी चालसे चलती है । नेपशथ्यमें बड़ा कोलाहल , 
हो रहा है । रिपुदमन क्वेसरिया वागा पहन, श्र सजा, घोड़ेपर 
सवार हो पीछेसे अपनी सेनाके पास आता है ओर सेनाके 
लोग खड़े होकर उसकी- सलामी उतारते हैं ।) 
रिपुदमन--में माता पितासे प्रणाम कर स्वस्तिवाचनके लिए ठेर गया था 
परन्तु आप लोग अबतक रणमभूमिर्म केसे नहीं पहुँचे ? देखो, ये रणसमुद्रके तरज्ञोंकी 
घोर ध्वनि सुनाई देती है ओर में नाव बनकर इस (समुद्र ) से प्यारे रणधीरके 
पार उतारनेका प्रण कर चुका हूं, फिर क्या अब देर करनेका समय है ? 
( नेपथ्यर्मे फिर हछा हुआ ओर लड़ाईके वाजे सुनाई दिए। ) 
रिपुदमन--जैसे बादलके गजनेसे सिंहको मद चढ़ता है तैसे लड़ाईके बाजे 
सुनकर मुझसे यहां नहीं, ठझेरा जाता । इसमें तो कुछ सन्देह नहीं कि नेकनीयती 
ओर परोपकारके विचारसे लड़नेवालोंकी ईश्वरने कभी जय की हो अथवा निराधार 
मनुष्योंकी तरफ सहारा देनेवालोंको-कभी सहारा 'दिया हो अथवा नीति ओर धर्मके 
मार्गमं चलनेवालोंपर कभी दया की हो तो आज हम उसकी दयासे अवश्य 
जीतेंगे। वो परम देयाल ईश्वर ऐसे अभिमानी, अधर्मी ओर लालची पुरुषोंके बदले 
हमपर जरूर दया करेगा वल्कि हमारी तरफसे आप लड़ेगा । हमारा विचार ऐसा 
तो निमल ओर स्वच्छ दै कि उसको चादे संसारकी रीतिसे, चाहे धर्मकी रीतिसे जांच 


१०८ रणघीर ओर प्रेममोहिनी । '[ प्रथम 


कर देखो, उसमें पापका छींटा कहीं नामको नहीं दिखाई देता । भला, अपने वेरी 
कौन गना ! जो धर्म और नीतिका मार्ग छोड़ पराए मालपर मन दोझते 

जो पापी कोरवॉकी भांति बहुत आदयी इकडे होकर अकेले अभिमन्युकी तरह रण- 
धीरके प्राण हरनेकी चिन्ता कर रहे हें । 





( नेषण्यर्म )--हे देश देशान्तरके राजा महाराजों ! आगे बढ़ो, भागे वढ़ो । 
दो दो पांव चडिकर रुक क्यों जाते हो ? धीरजस आगे वदकर वेरीके दरवाजेको 
सकलको खड़खड़ाओ। जब आपको सोते सिंहकी गुफाका दरवाजा देखनेस इतना 
डर होता है तो वो गजकर आपके सामने आवेगा तब आपका क्या हाल होगा ? 


रिपुदमन--अब्र तो वैरियोंका हाल तुमने अपने कानंसे सुन लिया। जीतका 
आधार सनाकी गिनतीके वदले मनक्री दइ़तापर अधिक होता दे ओर जितनी थोड़ी सेनासे 
जीत हो उतना ही जस अधिक फैडता दे । देखो, अब तुम सव एक सन होकर ऐसा 
प्रण करों कि आजके दिन मरना या मारना, आजकी लड़ाईमें हारकर जीते रहनेके 
बदले वैरीके हाथसे मरना हर तरह अच्छा है। जब इस शरीरके पल भर ठेरनेका 
भरोसा नहीं तो इसके लिए अपना धर्म क्यों छोड़ना चाहिये / ऐसा सम्रय चारंवार 
नहीं मिलता । श्रवीर ऐसे समयकी वाट देखते हं। वीरोंको अपनी वीरता 
जतानेका ये सबसे अच्छा मोका है । इस समय हाथ्थर्मे तरवार लेकर ऐसी लड़ाई 
करो जिससे रुधिरकी नदी वद जाय । जो मने खोलकर लड़ोगे तो जीत कुछ दूर 
नहीं है । हारोगे तो दास वनकर रहना पड़ेगा । 


( नेतथ्यर्म )--सव लोग खुशीसे आगे बढ़ो । डरनेका क्या काम है? रण- 
थीर इकछ्ा है ओर आये पास इतनी सेना दे, जो हम सब इकट्ठे होकर एक एक कहर 
मारंगे तो उसकी भार लेंगे। 


गर्भाईु ] . चतुर्थ अंक । १०९ 
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रिपुद्मन--हे बकवादी ! वेशर्स ! झठे ! झूठा बढ़ावा देकर सेनाका मन बढ़ाते 
तुमको लाज्न नहीं आती । जिस समय रणघीरकी विजलीकीसी तलवार तुम्हारी 
सेनापर पड़ेगी उस समय रणधीरका वल तुमको माछम होगा। तुम्हारी क्‍या 
सामथ्य जो रणधीरकी छायापर भी हाथ चछा सको । रणघीर मेरा मित्र है ओर 
उसने अपने ग्राण झोंककर मेरे प्राण वचाये थे, फिर क्या में उसके लिए अपने प्राण 
न दूं? श्रीतिकी कस्तोटी विपत्ति है ओर उपकारियोंको बदला देनेका ये समय आया 
है। जो लोग प्रयोजनकी प्रीतिःकरते हैं, उनका जीतव धिकवार है । उनका मुख 
देखनेसे पाप होता है। जो लोग झूठी श्रीति जताकर दूसरेको ठगते हें, उनके मा 
वापको कलछू लगता है। मेरा राजपाट जाय तो भले ही जावे, परलोक बिगड़े 
“तो भले ही बिगढ़े। में स्वर्ग नहीं नर्कवास करनेमे प्रसन्न हूं, परन्तु रणधीरका सन्ञ 
५. फेसी न छोड़ेंगा । अंवतक मेरा सिर धड़से अल्ग न होगा, जबवतक मेरे शरीरकी 
एक भी हड्डी सादूत रहेगी में रणघीरका वाल बांका न होने दूंगा। जब मेंने 
मोतका डर छोड़ दिया तो मुझको किसका डर है? जीत हार तो ईश्वरके हाथ रही 
पर में तलवार हाथम लेकर आज ऐसी लड़ाई किया चाहता हूं जिससे सब भूमण्डल 
रुउमुण्डमय हो जाय । 
( नेपथ्यमें )--हे हे विकट सुभट वीर लोगों ! जो आपने सब तरफको नाके 
वन्दी कर ली हैं तो अब यहां आकर-इस छिये हुए सांपको विलसे बाहर निकालनेका 
./ उपाय करो। ये दुष्ट अपनी मौतके डरसे छिपकर धरती पकड़ बैठा है । 
| ॥॒ रिपुद्मन--रे रे पापी ! नीच ! झूठे पाखण्डियो ! रणधीरकी निन्‍्दा करनेसे 
तुम्हारी जीवके टुकड़े नहीं होते ? होंगे जरूर होंगे। तुम्हारी मेंडककीसी टर टर 
उसके कानतेक न पहुंचे इसीमें तुम्हारे लिये अच्छा है, नहीं तो भला भुखते सांपके 
क्रोधर्मे भरे पीछे दीन मेंडकोंका कहां पता लगेगा | रे अधर्मियों, तुम किस नाकसे 


[ प्रधन 


अथ दित्प्रेय अंक | 
प्रथम गर्भाड 


स्थान सूरतका रजमहल । 





[ प्रेममोहिनी मालती ओर चंपाका प्रवेश ] 

प्रेममो हिनी--सखी ! मेन तेरे कहनेस वहां जाकर पृथा परिश्रम उठाया, भें 
गई जव तो वहां किसीका नाम भी नहीं था । 

सुपा---मे क्या के, तुमने चलनेर्मे देर कर दी । 

माल्ती--( जल्दीस आकर ) क्‍यों राजकुमारी, हमारा वचन कैसा सफल हुआ ! 

प्रेममो हिनी--( लजाकर ) क्‍या ?१ 

मालती--तुम्दारी “इच्छा योदहीं रही ।”?? 

चेपा--तेरे कहे । 

मालती--क्यां ? 

चपा--आजसे कल पास है । 

मालती--राजकुमारीके मनस भी पृछा । 

प्रेममोहिनी--( हंस कर ) मेरा मन तेरा सा नहीं है । 

मालती--ां, मुझको तुम्हारी तरह अपने मनक्की वात छिपानी कहां आती है। 

प्रेममोहिनी--चल हमसे मत बोल, हमको तेरी हंसी अच्छी नहीं टगती । 

मालती--( प्रेममो हिनीको सुनाकर चम्पास ) वसन्‍्तक आते ही अपनी सेना 
साथ ले, पांचों श्र सजा कर विरही जनोंको जीतनेके छिये काम देव बड़ी सम 
धनस कसर वागकी ओर जाने लगा । 
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&। औ ७ फनी अत मकान फिर नी करी. 


चम्पा--( प्रेममोटिनीकी तरफ देखकर ) पर मेरे जान तो रति बिना उसकी 
कोई कामना पूरी न होंगी । 
प्रेममो हिनी--तुम इन वार्तोंको रदने दो, मैंने तो आज एक ऐसा सुपना देखा 
है जिसके कारण अबतक मेरी छाती धड़क रही दे । 
मालती--क्या १ क्‍या £ 
प्रेममोहिनी--सूर्यास्तसे पीछे जानेसे भें एक मनोहर वागर्मे गई । उसकी शोभा 
कहां तक वर्णन कहूँ । उसकी हरियाली देंखनेसे आंखोरम तरी आती थी । तरह तरहके 


पक्षी किलोल कर रहे थे। क्होंमें चारों तरफको जल वहता था । कहीं चर, कहीं 
फुआंग । 


मलती--ऐसी शोभा तो हमने वहुत-वार देखी है, आगे क्या हुआ ! 

प्रेममोहिनी--( मनमें ) ये नहीं जानती दूसरेकी वातके बीचमें वालनेसे उसको 
कैसा घुरा लगता है। ( प्रकट) मैं ये शोभा देखती हुईं आगे वढ़ी तो निर्मल 
सरोवरके किनारे श्वेत रनज्ञका एक वहुत सुन्दर पक्षी दिखाई दिया । उसके पंख 
चन्द्रमासे अधिक उज्जल थे । उसको देखते ही मेरा जी ललचाया पर वो दो घन्टे तक 
किसी तरह मेरे हाथ न आया । अन्तम जब दो इश्कपेचेकी बेल पर जाकर वेंठा तब 
मुझको उसके पकइनेका समय मिला और वो भी निडर हो मेरे हाथपर आ बैठा । 

चम्पा--तुम्दांर कमलसे हाथपर हंस सरीखा वो पक्षी पहुत अच्छा दिखाई 
देता होगा । 

: मालती--भल्ा फिर ! 

ग्रेममोहिनी+>फिर मैं उसे लेकर महरूमे चली आई पर उसने किसी तरहके 
चुग्रे पर चॉंच न डाली ! 

मालती--हुंस कर) वो भी रणघीरकी तरह ल्लियोंसे लजाता होगा । 
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प्रेममोहिनी---चल आगे सुन, जब उसने किसी तरहके चुगे पर चोंच न डाली 
तो मुझको उसका मोतीसा रज्ञ देख, हंसोंकि मोती चुगनेकी वात याद आई। मेने 
उसके आगे बहुतसे मोतियोंका ढेर रगा दिया ओर वो उनको चुगने लगा ।. 

चम्पा--मोती झुगनेसे ही उसका रह्त मोत्ोसा चमकता होगा । 

मालती--सखी ! इनके कोमल हाथसे भोजन करनेको किसका जी न ललचेगा । 

प्रेममोहिनी--अब उसके ऊपर मेरी प्रीति बढ़ने छगी। उसको पलमर न देखती 
तो मेरा जी व्याकुल हो जाता । 

चन्पा--आगे १ 

प्रेममोहिनी--एक दिन में उसकों सीस महलमें छोड़ कर ल्लान करने गई थी 
पीछेसे किसी दुप्टने उसकी संकल खोल दी ओर वो निर्मोही प्रेमका तिनका तोड़ 
कर उसी समय मानसरोवरको चला गया । 

मालती--परदेशीकी प्रीतिका येही तो दुःख दे । 

प्रेमहिनी--सखी ! भें उसके बियोगर्म रोते रोते वेसुध हो गई पर वो फिर 
मेरे पाप ने आया ; हा, इस हुःखसे मरी आंख खुल गई तो मुझको ये वात सुपनेकी 
माल्म हुईं परन्तु उस ( हंस ) का ध्यान मेरे मनसे न हटा । 

मालठतो--राजकुमारी ! तुम उसकी याद भूल जाओ। सुपनेकी वात पर इतना 
मन लगाओगी तो काम कैसे चलेगा | ह 

प्रममो हिनी--संखी ! किसी बातकी याद भूलना क्‍या अपने हाथ दे? जैसे 
सच्ची प्रीति अछ्म रहनेसे बढ़ती है इसी तरह जिस बादको मनुष्य भूला चाहता दे 
वो अधिक याद आदी है ओर तमने सुपनेकी वात जताकर मन रुमझानेके लिये कहा 
सो संसार भी तो एक स्वप्न हे इसमें स्वप्नसे अधिक तुमको क्या दिखाई देता है । 
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मालती--सखी ! तुम्दारी विद्याके आगे-मेरी बुद्धि नहीं चलती पर तुम्हारा मन 
बहलानेके लिये मेंने य बात कही थी । 
चम्पा--चलो राजकुमारी सांझ हो गई, आपके पिता महलमे पधारे होंगे । 
प्रेममोहिनी--अच्छा सखी चलती हूं। (मनर्मे) देख इस सुपनेका क्या फल होता 
ह्व। ( सव गईं ) 
इति प्रथम गर्भाइु । 
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अथ द्वितीय गर्भाड़ 


स्थान केसरवाग | 
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( बीचमें एक सरोवर दे ) 
उसके किनारे रणधीर, रिपुदनन, सोमदत्त, नाथराम, सुखबासीलाल 
कुसियॉपर वेठे हैं, जीवन रणघीरसिंहकी कुर्सीके पीछे खड़ा है। 
रणधीर--देखो, वृक्षों मे नई नई कॉपल आने लगीं। इनके देखने मात्रसे वसनन्‍्तका 
आरम्भ जाना जाता है । 
रिपुदमन---जैसे इन इक्षोकि फूलनेसे वसनन्‍्त ऋतु जानी जाती ह, वैसे ही मनुष्यकी 
मुद्धिस उसका होनहार भी माल्म हो जाता है । 
सुखवासीलाल--वेशक, अवसे वारिशके आसार पाए जाते हैं, ओर मुलके वाद 
समर आता दे। | 
रणघीर--देखो, इस सरोवस्के निमलछ जलमें रद्ठ रज्ञके कमलोंकी झांई कैसी सुन्दर 
दिखाई दती हे ! ३ 
चोवेजी---( जन्दी जल्दी आकर सोमदत्तस ) आज हमे कीनसो चन्द्रमा है ? 
रणधीर---क्‍्यों, क्या हुआ ? 
चवेजी--( बैठकर ) भयोका, सेरो माथों ! मेने पहले बहुतस पेडनसों छत्ता 
तोर तोरके सहत खायो हो, वाही लाऊचस आजहू एक पेड़पै चढ़ गयो पर न जामें 
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_ वो कैसों नसा डतार सहत हो, जाइ मोमें डारत ही मो चिक्चिपावे लथो ओर जी 
मिचराइके उल्टी आइ गई। (१) 
रणधीर---हमने आती वार रास्तेमें एक-वृक्षपर गोंद बहते देखा था, कहीं तुम 
उसको तो शहत नहीं समझे हो ! 
चोवेजी--ठीक है, गोंदई होइगोः। 
रणधीर---तो तुमने विचारकर हाथ क्यों नहीं डाला ? रूप मिलनेसे सव चीज 
एकसी नहीं होती । देखो, पन्ना ओर हरे कांचका रूप एकसा है पर उनके मोलर्म बढ़ा 
अन्तर है । 
रिपुदमन--( चोवेजीसे ) अपने रास्तेमें अपनी पोटलछी कंघेपर क्यों डाल 
रखी थी १ 
चोवेजी--टटआपे मेरे बैठे पीछे पुटरिआको बोझ कैसे घरतो ! 
सोमदत्त--महाराज ! इनकी जन्मफत्रिकार्म ही ऐसा जोग पड़ा है । 
रणघीर--मुझको ज्योतिष फलादेशके बदल गणितपर अधिक विश्वास है । 
सोमदत्त---क्‍्यों १ 
रणधीर--फलादेशकी विधि पूरी नहीं मिलती । 
सोमदत्त--ये वतानेवालेका दोष हे । 
रिपुदमन--वतानेवाले क्या करें ? इस देशम अच्छे गुण छिपानेकी ऐसी चाल 
है कि गुरु मरते मरते मर जायं पर अपनी निज-विद्या अपने शिष्योंतकको न 
£ सिखावें । * इसका मूल स्वार्थपरता है, इसीसे यहांकी विद्या नष्ट हो गई । 


अाप--+-- 


(१) हुआ क्या मेरा सिर ! मने पहले वहुतसे वृश्षोसे छत्ते तोड तोडकर शहत खाया था। इसी 
लालचसे, आज भी एक वृक्षपर चढ़ गया परुतु न न जाने वो क्रेैसा नशेठतार शह॒त था जिसको 
मुंहमें डालते ही मुंह चिपचिपाने लगा ओर जी मिचलकर उलदी आ गई 
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सोमदत्त---आपको ज्योतिपमें कुछ सन्देह हो तो मुझसे प्रश्न करिये । 
रणधीर--आज यहां क्या होगा ? 
सोमदत--( निचारकर ननमभे ) इस सप्रयके देशकालसे तो इस प्रश्नका कुछ 
मेल नहीं मिलता परन्तु शाल्रके अनुसार कहनेमेँ हमको क्या दोष देश ( प्रकट ) 
महाराज ! लग्नकी सघिसे इस समय कुछ निश्चय तो नहीं हुआ पर इस प्रश्नमें शुक् 
पत्रमेश होकर लग्नम लग्नेशसे मिलता है इस कारण इसके अनुसार तो यहां आपका 
किसी वेक््यासे मिलाप होना चाहिये | 
सुखवासीलाल-- ( मनम ) वाह ! नजूम्र भी मुफातिडलकजा है। (१) 
रणवीर--इन वार्तोने तो फलादेशसे मेरा विश्वास उठा दिया । 
+ चौवेजी--महाराज | इनकी विधि तो मिल गई ! 
दोहा। गणिका गणिकासमान हैं, निज पंचाड़ दिखाय। 
जन यन मोहन धन हरण, विधिने दिये वनाय ॥ 


4०० 
भर 
+ 


फिर आप वारते नांहि इनते मिला लिए। ( सोमदत्तकी तरफ देखकर ) आपकी 
विधको तो भोरे वनियानको भलो भरोसो होइ ह्े। (१) 

सोमदत्त--अजी, उनकी कुछ मत कहो, वे अपने मतलब बड़े पक्के होते हें। 
हमारे मामाके एक वंड़े साहकारकी जीविका थी पर उससे उनको जन्म भरमें एक - 
कर्दिका भी नहीं मिली । ओर कश्ंतक कहें, एक वार सव घरकोंने सहाभारतकी 
कथा सुनी थी परन्तु भेंट पूजाका क्या काम | जब कथा पूरी हुई त्तो हमारे सामने 





(१) वाह ! ज्योतित्र भी होनहारकी ताली है 
(२ ) महाराज ! इनकी विधि तो निल गई । (दोहा) फिर आप उसमें नहीं इनसे मिला 
लिए । (सोनदत्तकी तरफ देखकर) आपकी विविफा तो भोछे वनिर्योको अच्छा भरोसा होता है। 


गर्भा३ ] ' द्वितीय अक । 8३. 


उदास होकर सेठजीसे पुछा “आप इसका कुछ अथ समझे?” सेठजीने कहा “हां, मरते 
. मर जाना पर एक कौड़ी न देनी ।”? 
रिपुद्मन--कचनके स्थानमें मूसा विल ही ढूंढ़ता है । 
नाथुूराम--ना, अन्नदाता ! आपन इणतरां फुर्माणो जोग नहीं। शगरी जातामें 
शगरी तरांका आदमी हुवे छे, शयांई म्हांरी जातमं भी कोई कुपातर निकल गयो तो 
कांई एकरे कारण शगरो देश खोटो हो जासी । (१) 
सुसखबासीलाल--तुम्हारे फंदेसे खुदा वचावे । 
नाथूराम--म्हांरो फंदो काँई छे? (२) 
सुखबासीलाल--कजदार, जो लोग इसमें फंस जाते हैं उनका दिल ही जानता 
; होगा । 
नाथूराम--म्हे कांई कोईनें देवा जावां छां, इण फनन्‍्दारा पासा तो घणासा खोटा 
_चाला अथवा खोठी बड़ाईरा छोभरो अफप्हूँंतोी खर्च छै। (३ ) 


रणधीर--तुम लोग ओर बातोंमें चाहे जैसे हो, परन्तु विना विद्या नए रोजगारसे 
दोलत पेदा करनेकी हिम्मत तुम्हारे साथमें किसीको नहीं होती। इस कारण पुराने 
धन्धेम बहुत लोगोंको एक रीति होनेसे तुम लोगोंका नफा तो प्रतिदिन निःसन्देह 
घटता जाता है. 


(१) ना अन्नदाता, आपको इस तरह फर्माना मुनासिव नहीं। सव जातोंमे|ं सब तरहके 
! “आदमी होते हैं; इसी तरह हमारी जातमें भी कोई कुपात्र निकल गया तो क्‍या एकके- कारण 
!, सैंव देश बुर हो जायगा । 
(२) हमारा फंदा- क्या है। 
( ३२ ) हम क्या किसीको देने षाते हैं। इस फंदेक फांसे तो वहुधा दुन्यंसन अथवा भूठी 
वड़ाइक लालचकी फिजूलखर्ची ह । 


४७ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ द्वितीय 


अर कमा, 





[ सरोजनी वेश्याका प्रवेश ] 

रणधीर--( मनमे ) ये तो पण्डितजीके प्रश्न मिलानेको आ पहुँची। इस 
समय सुझको अपने विचारपर दृढ़ रहना चाहिये । 

नायूरामस--( मनमें ) कांई फूटरो छझूप छे! (२) 

सुखवासीलाल--( मनमें ) इसको देखते ही मेरे जित्ममें ताजी जान आ गई। 
ओहो ! आज इसने कया नफीम पोशाक पहनी दैे। इसकी पुरपेंच जुर्ल्फे दिलको 
वतभ्व किए डालती हैं, मगर ऐसा न हो । वेहोशीकी हालतर्म कहीं मेरी जुवानसे कोई 
राज्डी ( भेद ) वात न निकल जाय । 

सरोजनी--( मनमें ) में दूसरेंके कहनेसे यहां आई हूं। परन्तु इस गवद 
जानको देखकर तो मेरा मन आपसे आप इसके आधीन हुआ जाता दे । . ( अक्टर्मे 
रणधीरभ लऊज्ित होकर ) राजकुमार--- 

रणधीर---सुन्दरी ! तुमको कहना हो सो डर छोड़कर कह दो, परन्तु मेरा 
स्वभाव तो तुमने सुना होगा। 

सरोजनी---में कुछ धन दोलत नहीं चाहती । मैं तो बहुत दिनसे आ-प-प- 
( आंख नीची कर ली । ) 

रणधीर---( मनमे ) ये इन लोगोंके फुसलानेका ढत्न दे। ( प्रकट ) नहीं ऐसी 
वा्तोंकी चर्चा यहां मत करो । में अपना स्वभाव तुमको पहले जता चुका हूं । 

सरोजनी--( मनमें ) अब दवाकर कहनेसे जिद बढ़ेगी। ( प्रकट-मैं पहले 
ब्रचनको पूरा करती हुईं ) मैं बहुत दिनसे आपकी अपना गुण दिखाया चाहती हूं। 

सुखवासौलाल--5 ( मन ) नए पंछीको जालमें फंसानेके चास्ते इसने खूब ल्हासा 
लगाया । 
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कक नन पीनन अनानर-+ननयरानन- शक कम नी 33 दान अनक न 


( १) केसा सुन्दर रूप है । 
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ग्भाज़ ] द्विताय अंक । ४७ 
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रणधीर--(मनमें)न मेरी इन वातोंमें रुचि, न ये काम मेरे करने लायक, में अवतक 

: एक्षान्तक सहारे वचा हूं। नहीं तो कुसन्ञसे वड़े बड़े तपस्वियोंका तप भनज्ञ हो गया तो 
मरी क्या गिनती है। वेश्याकी प्रीति धनके लालचसे वताते हैं इस वास्ते ये कुछ 
ले तो कुछ देकर पीछा छुड़ाकं । (प्रकट ) बस,, सुन्दरी क्षमा करो। काजलकी 
कोटरीमें गए पीछे किसीके स्याही लगे विना नहीं रहती । हां, तुमको _कुछ धनका 





लालच हो तो कह दो । | 

सरोजनी--मैं तो रूपरसकी भूखी हूं। 

रणधीर--सो यहां न मिलेगा । 

सरोजनी--हें राम! ४ 

सोमदत्त--स्वगंम अजुनने उव्सीका निरादर किया तव उवंसीका भी ये ही हाल 
होगया था ' 

पुखबासीकाल--( धीरेसे सुनाकर-५ ए तेरी शान ! 

रणधीर--्या है ! 


हि 


सुखवासीलाल---कुछ नहीं । जिसके दरवाजेसे आजतक कोई नाउम्मेद होकर 
नहीं गया, उसके दरंबराजेसे आज:ये वदवरझत मायूस ( निरास ) होकर जायगी । 
रणश्रीर--कोई जीते जी स्वर्ग जानेका मन करे तो कैसे जाय १ 
रिपुदमन--( मुसकुरा कर ) जैसे विशामित्रके वलसे त्रिशंकु गया ! 
«.. रणघीर--( हंसकरः ) आपको सव सामर्थ्य है ! 
रिपुद्मन--चतुर जनोंको प्रमाण पाए बिना कोई वात मुखसे नहीं निकालनी 
चाहिये. । | 
रणधीर--( हंसकर ) अच्छा, मेरी अंगूठी आपके पास थी सो कहां है..? 


४६ रणधीर ओर प्रेममोहिनी | [ ट्वितीर * 
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रिपुदमन--ये रही । ( अंगुलीस अंगूठी उत्तारती वार रणथीरके बदले अपर्न 
अंगूठी देख, देता रह गया। ) “४ की, 

रणघीर---लाइये, लाइये । 

रिपुदमन--आप मेरी अगृठी दिखादोंगे तव में आपकी अंग्ठी दिखाऊंगा । 

रणधीर--ऐसे वहानोंसे काम नहीं चलता । देखो आपने जिसको मेरी अयूठी दी... 
थी उससे मेरे पास आ गई । ( अपनी अंगूठी दिखाई ) 

रिपुदमन--( हंसकर ) अच्छा, इससे तो उसके साथ आपकी प्रीति नी पाई 
जाती है । 

रणधीर--निस्सन्दे ३ । 

रिपुदसन--तो फिर चिन्ता नहीं । “समानशीलेन सखित्वमस्ति” 

सुखवासीलाल--( मनमें ) इन छोगोंकी दिल्लमीमें मेरा मतलब फोत हुआ 
जाता है। ( पण्डितजीसे घीरे धीरे ) इसमें ओर तो कुछ दुक्स नहीं, लेकिन ये 
कम्बह्त खाली जायगी तो तमाम शहरम वदनामी फेलायगी । 

रणवबीर--( सुनकर ) अच्छा, इसको कुछ दे दो । 

सरोजनी--में कुछ नहीं चाहती, मेरा एक मुजरा हो जाय | 

मुखबासीलाल--( धीरे ) जब आपको देना मंजूर है तो इसकी राजीक वास्ते 


घड़ीभर गाना छुन लीजिय । ु 
रणधीर--ला ना, में अपने समयकों कभी ऐसे कामों नहीं खोया चाहता। 
बस, आगसे घीका अलग रहना ही अच्छा है । 
सुखवासीछाल--क्या सांपके पास रहनेस उसकी मणिको ऐव लगता है £ 
सोमदत्त--कभी नहीं । ; 


गर्भाड ] द्वितीय अक । 2७ 


कं 
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सह्ज दोषते साधु जन ,परत न दुपण मांदि । 
विपधघर लिपटे रहत तउ, चंदनमें विष नांहि ॥ 
चोवेजी--हां, न्यारते कहूं पहार उड़े हैं ॥ (१) 
रणधीर--(मनमें) ये खुशामद मेरे लिये मीठा विष हैं । इसीके भुलावेमें आकर 
बदुतसे घनवान नष्ट होते हैं, अपना निज रूप भूल जाते हैं ओर हितकारियोंके 
वचन कड़ए छगते हैं। में, ऐसा रोग अपने पीछे नहीं लगाया चाहता । इससे जुएके 
नफेकी भांत कभी सुख नहीं मिलता । खोटे लोगोंकी सज्ञतिस तो एकान्तमे रहना हर 
भांत अच्छा है । ( प्रकट ) आज तुम विना पूंछे राह क्यों देते हो ? । 
सुखवासीलाल--( हात जोढ़कर ) कपूर मांफ, जब हजूर अपने दिलको घड़ी 
भरके वास्ते कायम नहीं रख सकते तो ता हयात उसके मुसतहकिम रहनेको क्‍या 
उम्मेद ः (३) क्‍ क्‍ 
रणधीर--ज़ो में किसीके कहनेसे अपना विचार बदल डाहूं तो तुम्हारा कहना 
सच्चा हो । 
रिपुदमन---इससे तो आप किसीकी अच्छी वात भी न मानेंगे । 
रणधीर-- अच्छी वात जरूर मानेंगे, पर किसीके कहने सुननेसे नहीं ; हमारी राहमें 
अच्छी होगी तो मानेंगे । | 
सरोजनी--( आंखोंम॑ आंसू भर, । दाहना हाथ छाती पर धर ) संसारमें मेरे 
बराबर दु:खिया कौन होगा ! मुझको अपनी मोत भी मांगी नहीं मिलती । न जाने में 
कौनसे पापोंका फल भोगती हूं। देखो ! मैंने पहले तो ज्लीका चोला पाया, फिर उसमें 


न्‍ममममाममनमननम---म 


शी 5] 


(१) कहीं पवनसे पर्वत उडते हैँ ! 
(२) आपराष क्षुर्म्रा, जब आप अपने मनको घडीभर स्थिर नहीं कर सकते तो जन्मभर 
ठसके दृढ़ रहनेकी क्या आस । 


४८ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ द्वितीय 
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पतिसवाकः बड़ा धर्म था सो मेंर हाथ न रहा । जिस कामस मेरी जीविका हुई, इसमें 
कोई सज्जन मन रंजन मुझको न मिला और देवयोगसे दरशहराके नीऊफंल्की मांत 
एक दिखाई भी दिया तो उसका मिलाप कठिन हो गया । मैंने अपनी छाज छोड़कर 
अपने मुखस कहा तो भी उसने कुछ न मुना। हाथ ! दुःखियाको सब जगह दु:ख दै ! 

चोवजी--( भोले भावसे) नीलकण्ठके लिए इत्ती फिकर मत करो। देखो, मेने 
चड़ी कठनाई से एक पिंडुकिया पकरीही सोहू दो तीन दिन रहकै आपते आप उड़ गई। 
अपनको पज्छी पस्लेछते लहनो नांय हैं। (५) (सब हंसने छगे। ) 

रणवीर--(मनमभे) वेश्याकी वातका भरोसा न करना चाहिये पर इसके मनर्मे 
कुछ न कुछ दद तो पाया जाता दे । (प्रकट) ऐसी वातोंम कुछ सार नहीं । आंसू डालकर 
घिक्कार सहना... दुल्म चीजके लालचस ढुलंभ देहको जोखोंमें डालना, तीस रात जग 
कर पलमरका सुख भोगना, जिसमें भी मिलाप हुआ तो थोथा लाभ, न मिलाप हुआ 
तो थोथी महनत । चुद्धि वेचकर. मूखता खरीदनी, अथवा मूर्जताके भागे बुद्धिस 
पानी भराना, ऐसी प्रीतिका फल है । 

सुखवासीलाल--हजूर, इन जरा जरासी वातोंपर इतना माम्मुल करेंगे तो काम 
क्यों कर चलेगा ? (२) 

रणधीर---दोप छोटेसे छोटा ओर गुप्तसे गुप्त वनकर मनमें प्रवेश करता है परन्तु 
प्रवेश पीछे दृढ़ हो जाता है इस कारण इसको कभी छोटा न ग्िनना' चाहिये । 


03-+-नमननानानतन-+ पान साननीनन-+-“स्‍नमन-+ 4-५ म++-+-परनन-+पू नन-+मकन+ नव ५ आनन-न- -नपाहनननन- + कप ननमन-न-+ मत >नन+-+-+->#रननननन- पानी ननन+++++ 4३७५3 +-+ न.» न ५ आन ननन करनी +++3+ ५५ +++म ५“ न पान नम नमन. नमन पान» दीन न न पन्ना पान 





(१) (भोले भाषसे) नीलकण्ठ्के लिए इतना फिकर मत करों। देखो, मेने बडी कठिन्तासे 
एक ग्रुरसल पकडी थी सो भी दो तीन दिन रहकर आपसे आप उड गई। अपनेको पक्षी , 
पश्चेरुओंसे लहना ही नहीं है 

(२) प्रभु, शन जरा जरासी वातोंमें इतना विचार करेंगे तो काम कैसे चलेगा। 


गा | द्वितीय ओके । ४९, 
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सोमदतत--(रणधीरसे) आपके मनमें इतनी अरृपच है, तो क्या घड़ी भरमे आपका ' 
भन वदल जायगा : है 

रणधीरं--जब आप भी थे वात कहने लगे तो मे लाचार हे पर ओर लोग सुनेंगे 
तो क्या कहेंगे ! 

रिपुद्मन-- किसीके भय वा धीतिसे धर्म छोड़नो अंच्छो नहीं, क्योंकि वो सय 
ओर प्रीति घेठ जांयगी, तेव अपने मनको अधमंसे रोकनेका कुछे हेतु न रहेगा इस 
कारण अपना धर्म विचार कैर अपने मनंको अबमंसे रोकना चाहिये + 

सुखबासीलाल--( रिपुद्मनसे . ऐसी बातोंक्रा खयाछ करें तो दुनिया पैर 
एखनेंकी जगट न मिलते १ 

रंणथीर---चलो, इस ब्खेड़ेको दंर करो, विवाद ऋरनेसे क्या छाभ । 

छुखंबासीला७--(सरोज॑नोसे) जल्हदी अपने सफरदाइयों को दुल्म 4 (मनमें) आखिर- 
ऊँर पिगंले, कहिये अब इनकी वो तेजी करवा है ! 

। सरोजनी नाचकर तालंसे गाने लगी ) 

“यद्यपि हंघ अबलो नंप चंदन, नीच जाति सच भाँति। 

पे छग जाये प्रीति उर, ज्ञासों हाथ विक्राति ॥ 

अति निर्देइ हृदय स्वास्थ रत, सब दिन चले अनीती । 

पेहिये कपट न राजे तासों, याँघें जासों द्रीति, ॥ 

हम तिय नीच मीचकी सूरत, सदा असांचहि भार्खे । 

पे छूग प्रीति करें हम जासों, तिहि तन मत दे राख ॥ 

पति, पितु, पुत्ने, वंधु, परकर जन, रहें सबनते न्यारी। 

पै कंछु धीच न राखें तासों, बांधे जासों यारी ॥ . 


अर २३ रिया करा, 
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हमते नोच न जग न्ुप उदन, तुमते ऊंच न कोई । 

पे दिये प्रीति तोल जो देखो, गरू हमारी होई ॥” 

नाथ्राम---या तो वाट ताखड़ी छार म्ह्यरोई काम खोसवा लागी, आच्छी आड़े 
पालडे तोलश्यां (१) 

( दूसरा छत्द ) 

“जिन, जिन प्रेमिन केर तगत में, सुनियत वड़ी वड़ाई । 

तिन, विन में विचार जो देखो, सबमें एक खुटाई ॥ 

हिम तन दहे न कहे कवहु कछु, पुनि तिहि छख झुख माने | 

ऐसी पीर कम्कक मनकी, कहो भागु कद्दा जानें ॥ 

तरसत रहत दरुस विन पाए,, नित ताकत तिन पांहीं । 

अछ चोरी दीति चन्द्रके, नेक छुसी चित नाहीं ॥ 

घुमडी घटा देख प्रीतमकी, नाचत दादुर मोरा । 

विनकी ओर वनक नहि ताके, ताके ऐसी मेघ कठोंशा ॥ 

पिउ, पिउ करत पपीहा अपनों, प्राण त्याग कर दीलन्‍्हों । 

पिउक जीव दया नहिं आई, वर पातक शिर छीन्हों ॥ 

सर्व॑स् त्याग परी तिहिके वश, छांड्त नहि दिन,रादी १ 

ऐसी प्रोति मीनकी देखत, जलकी फटी न छाती ॥ 

जात पतह् समीप दो पके, जरत परत तिहि मांहीं । 

ऐसी प्रीति निहार दीप के, भई दया कछु नाहीं॥ 

ऐसी चहुत प्रीति चालनकी, देखी चालक अधीरा । 

एके प्राण देत तिहि ऊपर , एक न जानत पीर ॥” 
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(१) ये तो वाद तराजू छाकर दमारा दी काम छीनने रुगी, अच्छा खडे पछ्कसे तोलेंगे 





गर्भा; ] द्वितीय अक । ७५१ 


चोवेजी-- सरोजनीसे ) तुम्हरो शरीर सिथलसो दिखाई देंहे, सो का तुमारो 
पाऊं भारी है १ 

सरोजनी--[ हंसकर ) हां वेटा, होगा । 

नाथूराम--( सरोजनीसे ) थारी जोड़ी कठे छे ? (१) 

सरोजनी--( रणघीरकी तरफ देख कर ) ये रही, पर आपकी किसके पास है । 

( सव हंसने लगे । ) 

रणधीर--सांझ हो गई, जिसको: स्लान ध्यान करना हो, कर आओ। हम इतने 
रिपुद्मन सिंहक साथ वागकी सैर करते हैं । ' फिर यहांस भोजन करके मकानको 
चलेंगे । 





( सब उठ खड़े हुए ) 


इति ट्वितीय गर्भाड | 








. २१) (स्योजनीसे) तृम्दाती जोडी कईं दे । 


अंभ तृतीय गर्भाड़ू । 


स्थान केसरवागका एक विभाग । 
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( अंगूरकीं टश््योंकि ओझल, एक पुरुष सरोजनीको गंलबांही डाले खड़ा हैं । ) 
[ रिपुदुमन और रणधीर वहां आते हैं। ] 

रणधीर--देखो सांझ होते हीं चकवे चर्कईका वियोग हो गया । 

रिपुद्मुन--ओर सूर््यके विरहर्स कमलनी कुम्दछा गई । पक्षी अपने अपने वर्सेरेंकां 
चले । कुमोदिनी वासक सम्याकीं तरह चम्द्रमाढी बाठ देखने लगी। और-- 

रणधीर--€ चोंककर ) देखो तो, इने दश्ष्योकि पीछेसे किसी महुष्यकी आवाज 
आती है ! 
रिपुरदभन---हाँ, भारती तो है, पर समझमें नहीं. आती। चलो पारस चेलेकर 
सुने । 

ट्टीकी ओझलवाला पुरुष--( इन्हें देख सरोजनीसे ) हैं | रणधीरं ओर रिपुदमने 
तो यहाँ आ पहुंचे । अब में यहा ठहहँगां तो एंढेका चोर वेने जाऊंगा । तुम इनके 
आगे मेरा नाम नें हैना ) अंपरेके पर्देसे ये मेरा मुंह नहीं देख सकते ॥ ( नपथ्यकी 
तरफ दौड़ा ) 

रणघीर--( उसे जांता देख ) ये तो अपने ही सांथका कीई आदमी हैं। इसने 
अपने यहांकी वर्दी पहन रखी हैं, इसे जरूर पकड़ना चौहिये। 

रिपुदस॒त--- में चेछा ।. ( उसके पीछे पीछे नेपथ्यर्मे जाता है| ) 

रणधीर--( आगे बढ़कर सरोजनीसे ) ये कौन था ? 
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सरोजनी--मैंने नहीं पहचाना । इसने अभी आकर मुझसे कुछ कहा था पर मैंने 
उसका वात पूरी नहीं सुनी । इतनेंगे वो किसीकी आवाज सुनकर इधरको दोड़ गया । 
सोमदत्त--( आकर इनको बतछाते देख मन ) ये कीन ! रणघीर ओर 
सरोजनी ! तो क्या हमकी दिखानेद्वीके लिए व्रह्मचम्य था! भला इनकी थोड़ीसी 
बाते सुन ले, किसी समय कहनेके काम आवेंगी । ( वृक्षकी ओरटर्म बैठ गया । ) 
रणधीर--क्या तुम इसी ( वनावटरूपी ) मोमके फूलपर ( मेरे मन रूपी ) ऐसे 
चघ॒ल भोरिकों लगाया चाहती ही ? 
सरोजनी---ना ! इसके लिए तो भेरा हृदय-कमल हाजिर है | 
सीमदत्त---( मर? ) अब हमको किसी तरहका सन्देह नहीं रहा, पर वंड़े 
आदमियोंके दोप देखनेमें सदा प्राणका भय रहता दे, इस कारण इस समय यहसे टल 
४ जाना चाहिये। ( जानेको तैयार हुआ ) 
रिपुद्मन--( आकर, हात्यपूर्वक रणधीरसे ) क्या इसी एकान्त मिलापके लिए 
आपने मुझको भेजा था £ तो मेरी भूल हुई जो से जल्दी आया । 
रणधीर---हसीकी वात पीछे करना, पहले उस पुरुषका हाल कहो । 
सोमदतत--( सन ) इव दोनोंकी एक मठ मारूम होती है। 
रिंपुदूमन--मैं गया जब वो वहुत दूर निकल गया था, इस कारण हाथ नहीं 
थआाया। पर मैंने वरहेकी थोड़ीसी ग्रोली मह्दी फेककर उसके अन्नरखेम दाग लगा दिया 
है। इसमें अब वो नहीं छिप सकता । 
सोमदत्त--( मनमें ) इसमें तो कुछ ओर ही भेद माल्म होता है, क्या ये 
। ब्तवाछे हाथीकी तरह इस समय जिसको देखेंगे, मार डालेंगे । 
' । रणघीर--( सरोजनीसे ) तुम उसका पता वता दी तो सब सन्देह मिट जाय। 
- + 'जरोजनी--मैंने पहचाना होता तो में आपसे कभी नहीं छिपाती । 
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सोमदत्त---( मनमें ) भला इन दोनमिंसे किसीने उसको नहीं पहचाना तो 
सरोजनी केसे पहचान लेती । 

रिपुदमन---( रणधीरसे ) ये कहो चाहे न कहो, वो भज्नरखेके दागसे जदूर 
पकड़ा जायगा । 

रणधीर---तो चलो, उसका पता लगावें । (आगे बढ़े ) 


सराजनी--( मन ) मेरे सनम वालकपनसे सुख भोगनेकी बढ़ी छालसा थीं। ' 


इसी लालचसे मैंने अनेक पुरुषोंको रिझाया, वहुतसा घन इक्ठा किया, अनेक तरहसे 
इन्द्रियोंकी सुख दिया पर अवतक भेरे मनकी लालसा पुरी न हुई। मेरे मनको क्षण 
भर सुख न मिला, मेंगे मनका लालच प्रतिदिन बढ़ता रहा। में चाईं तो अब भी 
बहुत लोगोंको रिझाकर धन इकठ्रा कर सकती हूं पर करनेसे लाभ क्या ? इनसे सुख 
होता तो अवेतक क्यों न होता । जो सुख इन चीजोसे खप्नमे दुलम था सो आज 
रणधीरसिहके देखनेसे पल भरमें मिल गया, निःसन्देह मिल गया। पर क्यों ? 
रणघधीरसिंह भी तो एक मनुष्य है--मलुष्य है परन्तु मे उसको भनसे चाहती थी, 
मभनका सुख ऊपरकी वातोसे कभी नहीं होता । ( गईं ) 

रणधीर-[ चलते चलते ) इस समय मेरे मन अनेक तरहके संदेह उठते हैं ; 
कहीं चोवेजीको रास्तेमे इसी कारण देर लगी -हो, अथवा पंडितजीने जान वृझकर 
इसके आनेकी विध मिलाई हो, »्वा सुखवासीलालने मुझको जालमें फंसानेके लिए 
ये चाल चली हो, अथवा इन सबने मिल मिलाकर ये करतूत रचा हो कुछ नहीं जाना 
जाता। जवतक चोर न मिलेगा, मेरे चित्तकी शान्ति न होगी । 


रिपुद्मन--जैसे दूुधको आगपर रखते ही उफान आता है तैसे भनुष्यका मन 


ऐसी बात जाननेसे एकवार चंचल हो जाता है परन्तु दूधके उफानकी भांत ये चश्चलता 
थोड़ी देरकी है । जो लोग इस ( चघलता ) के वस होकर आपेसे बाहर हो जाते दे 


॥ 
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दृपकी तरह उनका पता नहीं लगता । इस कारण आपसे बुद्धिमानोंकों वो चब्चलता 
दर हुए पीछे अपने हानि लाभका विचार करना चाहिये, | आप इस समय इस वातको 
पी जाओ, सबके आए पीछे अचानक उनके अंगरखेको देखकर निश्चय कर लेंगे। 
( दोनों कुर्सियों पर बैठ गए । ) 

सोमदत्त---( मन ) जो में उस समय इनको पापी समझ कर चला जाता तो 
कैसी भूल होती ? मनुष्यकों सब काम त्रिचार कर करना चाहिये। ( आगे बढ़, कर 
प्रदूट ) महाराज अवतक ओर लोग नहीं आए १ 

रणधीर--( उदास भावसे ) आते होंगे । ( सोमदत्त बैठ गया ) 

चोव॑जी--( झूपते झुमते आकर मनने ) आज तो सरोवरमें भरेन्हाए ! 
भांगके जो रस जासमें सरीर सन्न सम कर रह्यो है। चलो लड़ुआ निधानके पास 
चलके भोजनकी ठेरावें। का मोए भोजनके लिये कोऊ टेरे हे ? अच्छी 
आयो । (रणधीरके पास जाकर ) धरम्मूरत मैंत्रोआवैई हो । (१) 

रणधी र--( अदचिते ) बैठ जाओ | 

चोवेजी--( भोजनकी आज्ञा समझकर ) पातर कहां है । 

रिपुदयन--- पातरक्रा अर्थ वेश्या समझकर ) आपका अबतक जी नहीं भरा ? 

चोवेजी--कोरी वातनते जी भरत होइगो ? 


रिपुदमन--तो उसका क्या करोगे १ 
चोवेजी---जो सव करत हैं। ( बैठ गये ) 
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( १) मूमते कूतते आक(९, ( मनमें ) आज तो तालावमें अच्छे नहाए। भन्नके जोरसे इस 
समय शरीपमें सन्नाय हो रहा है। चलो लडुआनिधनके पास चलकर भोजनकी ठेरायें। क्या 
मुझको भोजनके वास्ते कोई पुकारता है ? अच्छा, आया । ( रणपीरके पास जाकर ) धममूर्ति में 
भाता ही तो था। 


ह। 


प्र रणबधार आर प्रममाहिना | [7] 


न न्‍ बन डा + न क हटा अा ता कल ििचक प ० जी के थक ७ ३७ न#े जे न आज डी >> 
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रमंधीर ( सनमें ) इन बातसि रइर और क्या दमान होगा । 
( सुना गरसीखाछ और ना दगासकऊी प्रधया है 
रमधीर--( सन्देश ऋरऊके ) तुम इतनी दरसे कटा थे १ 
मुययासीआल--सेठजीन चोवेसीफी नंगे पी ली इस सबसे कई बार £ 
नुऊे हैं आर अवतक बेदोसी बदतर वन रही दे । 


पी ब् 


ीहवार-- मनन ) देने लागमान मुझझीों शुद्ावा दनक वास्त दा ये न 


5 बन 


गुडया बनाड हा ता कया आरयस्य ; 

रिपृदमन--+ मनन ) नश्ेस झोग इसना दुसस पाते हूं, असेन हो जाते #, पे 
ने जानें दसझा पीछा क्‍यों नहीं छाउत ! 

नाथूराम--- राती सूरत इनाऊर ) बापजी हूं तो माररियों गयो ऊुतादं 
सोने सारियाँ सयो । झ्टारी शगरी उपराणी (टैब लासी, नोकर एारों मे 
पीमारी पड़ी नेगा गाठारों, लेग देण, माझ तालगो सन्‍्दों, 
पिग सहारा परने कृणध हाबसी, 


आईतियारी काम कान, 


ऊुग भुगतानो ? अनी भीर तो हुई्टे स हुई 
पगंने फुण परणासी, अवद मे थी ता राचरी बनोमबल कर दियो दी तोता दग 


बयान काम भानोी, पिण ( रणथीरकी तरफ देगरूर ) अब ता रहाते झगरों ऊझाथ 


आएयवे ४ । / १३) 
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सोमदत्त--गवैया गिरा तो भी ताल सुरसे। । 

सुखवासीलाल--गरीवपरवर | चोवेजीने तालावर्म आज बढ़े बढ़े तमाशि 
किए ॥ 

चोवेजी---ओर अपनी न कहोगे जो पानीमें पांव धरत ही कमलकी नाछते 
डर कर निकर भागे । 

रणघीर--( रुखे होकर ) क्‍यों थोथी वारते कहते हो । 

सुखवासीकलाल--( मनमें ) जिस वक्त भादसीका दिल उछांद होता हे उस 
वक्त उसकी किसीकी वात अच्छी नहीं लगती । 

चोवेजी-- अच्छी, में एक वात ओर कएलऊं, फिर वस्स । ( विचारकर ) बखत 





पै रांड याद ही नांय आवे । ( सुखवासीलालकी तरफ द्खकर ) क्‍्योंजी में का 
कह्यो चाहे हो? जाईवे दो, नांय याद आबे तो न सही पर अब भोजनमें 
कित्ती देर है' ! (१) 

रणधीर---जरा ढेरों | 

चोवेजी--भोजनके लिए तो आप, कहोगे जित्ती देर ठेरों रहोंगो पर' बाते 
धोरोसो सरोजनीको जदूर दीजो नहिं तो वाकी नजर लग जायगी । ( २ ) 


रणधीर--( तेज होकर ) तुमसे नाहीं कर दी तो भी छुम अपनी दइन्तकथा 
नहीं छोड़ते । 








(१) अच्छा, में एक बात ओर कह छू फिर दस । (विचारकर) समयपर रांड याद ही नहीं 
आती । ( सुखबासीलाल्की तरफ देखकर ) क्यों जी में क्याकहा चाहता था ? जाने दो नहीं या 
आती तो न सही, पर अब भोज्नेमें कितनी देर है ? 

(२) भोजनके वास्ते तो आप कहोगे जिसनी देर ठहृरा रहूंगा पर्तु उसमे थोढासा संरो- 
जतीको नरूर देना, नहीं तो उसकी नजर छग जायगी । 


हि 


७५८. - रणघीर ओर प्रेममोहिनी । [ तृतीय 
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चोवजी--अच्छी अच्छी, अब कछ न वोलोंगो पर यहांके मालिनकों तो 
कछू न कछू जरूर दियो चाहिये | 

रणधीर--( उसकी वात अनसुनी केरके ) अच्छा, सब लोग एक एक करके 
हमारे आगेसे निकल जाओ ! 

चोवेजी--( आशस्चस्येसे ) जाते का होइगो 2 

रणधीर---तो अपनी आंखसे देख लेना । 

( छुखवासीलाल, नाथूराम, सोमदत्त ओर चोवेजी आगे पीछे होकर चलते हैं ) 

रिउुदूमन--( चोवेजीकी पीठपर सद्रीका दाग देखकर ) आहा ! इस काममें 
भी आपने बहादुरी की । 

चोवेजी--हां तो वहादर बिना बहादरी कोन करे ? 

रणधीर--परन्तु अवतक तुम पुष्प कीड़ेकी भांत भले छिपे रहे । ' हे 

चोवेजी--भला समन्दरकी गहराईकों ऊपरके फिरन हारे खेवट कहा जाने । (१). 

रणघीर--आज तो आपका सरोजनीसे वढ़ा गहरा मिलाप हुआ ! 

चोवेजी---चमक पत्थरते लोह्यो आप मिल जात है । (२) 

रिपुद्मनन--तुम्हारे भज्नरखेम मिदट्रीका दाग कैसे लगा ? 

चोवेजी--( हंसकर ) काहू छोरा छापरेने लगाय दियो होश्गो, मे ऐसी वातनकों 


का गिनों हों ! 
सुखवासीलाल---( मनमें ) ऐव करनेको भी हुनर चाहिये । 


रणधीर---( रिपुद्मनसे ) देखो, पाप सिरपर चढ़कर अपने आप बोल दिया। 
( चोवेजीसे ) वस, अब आप यडंसे अपने मकानको पधारिये। 


(१) भला समुद्रक्ती गम्भीरताको ऊपरंक फिरनेवाले मह्लाह क्या जाने । 
(२) ज़म्बक पत्थरसे लोद्दा आप मिल जाता है । 


कक 
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चोवेजी---तो का विनाही भोजन करे चलो जाऊं £ 
रिपुदमन--( रणधीरसे ) ब्राह्मणका ऐसा निरादर मत करो । 
रणधीर---( चोवेजीसे ) अच्छा, भोजन करके चले जाना | 
चोवेजी--फिर तो सबी चलेंगे । 


इति तृतीय गर्भाड । 
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[ चतुथ 
अथ चतुर्थ गर्भाछू 


स्थान रणघीरका मझहल-। 

( वीचमें गोल मेजपर लरूम्प जलता दे, रणघीर ओर रिपुद्मन कुसियॉपर वैंठे हैं ।) , 
रणधीर---इस समय मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है। मेरे जान अच्छे आदमियोंको 
कभी कोई काम छिपकर न करना चाहिये। जिस कामर्म कुछ पाप, डर, दया, 
लिझज वा संदेह रहता दे उसको आदमी छिपकर किया चाहते हैं परन्तु जिन 
लोगोंका मन साफ है, जिनकी नियत अच्छी हे, जो क्िसीसे बनावटको वात नहीं 
किया चाहते, जो परिणाम सोचकर काम करनेवाले हैं, उनको कभी छिपकर 
कोई काम करनेकी जहरत नंहीं पढ़ती। संसारम ऐसे आदमी बहुत क्रम हैं इस कारण 
उनकी वातें प्रकर्य्य अनोखी सी लूगती दे परन्तु उनका मन छिपकर काम 
करनेवालोंकी अवेक्षा सदा प्रसन्न रहता ढें। उनको अपने वाजबवी हक प्राप्त 
करनेका पूरा अवकाश मिलता है। किसी मचुम्यको अपनी गज बिना दूसरेकी भलाईके 
लिए कोई बात किसी समवतक गुप्त रखना, अथवा किसी वातके तत्काल प्रकट 
करनेमे अकारण अपना नुक्सान होता होय तो अपने बनचावका उपाय करने तक उस 
घतका स्पष्ट न कहना, अथवा किसीकी कोई बुरी वात जानकर निश्च होनेतक 
लिश्चे होनेके विचारसे छिपाना, अथवा किसी सच्ची वांतको सुने वालॉके मनर्भ 
असर पैदा ऋरनेके लिए चतुराईसे कहना, अथवा किसी लज्जाकी वातकों ऐसे 
अक्षरोंमे, जिनसे ओरका ओर मतलूव न समझा जाय कई देना, छिपकर काम करनेकी 
गिनती नहीं है । परन्तु ओर सब तरइसे छिपकर काम करनेकों अनीतिकी जड़ 
तम्रग्नना चाहिये । बोई अनीतिका वीज सरोजनी अपने हाव, भाव द्वारा मेरे मनमें ढाला 
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चाहती है। इस कारणं सरोजनीका नाच देखनेंसे आज मेरा मन बड़ा उदास हो गया। 
में अच्छी तरह जानता हूं कि; अन्त येही वात मेरा सुभाव॑ विभाड़ छिंपकर काम 
करनेबाली हो जाँयंगी । ऐसे मोक्रोंपर बहुधा मनुष्यंका सुभावे इस रीतिस वद्लता हैं 
कि उसको कपने सुभाव वदलनेकी आप खबर नहीं रहती, परन्तु बदले पीछे वो 
कपनां हांठ देखकर आप चकित रह जाता है । हमारे देंशम एक घड़ां छायकीवाला; 
सीधा सच्चा आदमी तौंनसो रुपये महीनेमें नौकर हुआ था परन्तु नौकर होते ही 
खुशाम्ररी उसके पीछे उंगे, .ख़च बढ़ गयी रुपयैकी जैदरत हुईं, तनखासे काम न॑ 
चलसंका; केज काढ़नेकी समय आंया; कर्ज उतारनेके लिए रिशेषर्ते सिंवाय कोई रस्ता 
ने थी अत्तमें छितर्कर रिशवत छी। रिशंवत लेना सावंत हुआ और दो अपनी पहलीं 
धालको पिछली चालसे सिछाकर आप चोक उठां, सब इज्जत धूलम मिल गई । 
उस दिनसे मेने सेव वातोम अपनी स्पदूप देखर्कर हद बाँध रघखी दे और हर घड़ी 
अपने युभावको जाँंचता रहंता हूं। आमर्दनीसे कम ख्े रखनेकी प्रतिज्ञा हे, परन्तु आर्ज 
सरोजिनीका वाच देंखंनेंसे मेरा मंतर भज् हो गेया । 

रिपृद्मन---( मन ) रणधीरसिंहका मन दृढ़ करनेकें लिए ये संमय॑ बेंहुत अच्छा 
है । क्योंकि लाख पिगले बिना उसपर मोहर नहीं लगती । ( प्रंक८ ) निसन्देह मनुष्य 
मालके म्नम काम, क्रोष, लोभ मोहका सौत रहता है ओर समय पाकर थी अपना 
वेग प्रकंट भी करता हैं । परन्तु ज्ञानी अपने विंचारसें उसका वेंग रोक छेते हैं, 
ओर अंज्ञान उसके भंवर जालमें पढ़कर अपना विचार भूल जातें हैं, ज्ञानीको अपने 
विचारसे उसका वेग रोकनेम कुछ परिश्रम पड़ता हे परन्तु अज्ञान उसकी कैटीली 
घारम पड़कर आप वह जाते हैं। काम, क्रोध्का वेण रोकना मनकीं मंजबूतीके आधीन 
है और वेग॑ रोकनेकी रुचि उपदेशसे उत्पन्न होती है। रुचि विना मनकी हृढ़ता कुछ 
काम नहीं आती। इस कारण काम क्रोधंका वेग रोकनेके लिए उपदेश मुख्य समझाना 
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चाहिये परन्तु गुरुके उपदेशकों ही उपदेश नहीं कहते ; मनके लिए दुःख भोगना 
सबसे अच्छा उपदेश है । थे उपदेश कदाचित आपको हुआ होगा वर्योकि भगपानने 
आपको सज्जन चनाया दहै। आपकासा सुन्द्र रुप, निरोगी देह, अलोकिक बुद्धि, 
अमित वल, उपत्थवित विंया, सदच्यवगशर संसार कम दिखाई देता है । आपमें मिठाई- 
के साथ सच बोलना, परोपकारके साथ इन्साफ पर रहना, उदारदाके साथ अदाजस 
खच करना, प्रीतिके साथ धमपर दृढ़ रहना, पराक्रमके साथ नरमाई रखना, संसारभ 
रहकर विरक रहना, दृष्टि आता है । आपके इन ग्रणोने आपको दुःखस अवश्य वचाया 
होगा परन्तु आपसे मउुष्योंके सनमें केवल सुख भोगनेसे काम क्रोधके वेग वढ़नका 
मुझको अवतक वंड़ा भय रहता था सो भाज आपकी अछि देखकर मिट गया । आपस 
ब॒ुद्धिमानोंकों दूसरोंके दुःख सुखसे अपने दुःखका विचार करके काम क्ोधका वेग सदा 
रोकना चाहिये । । 

रणघीर--वहुत अच्छा, आपके कहनेको मैं अंगीकार करता हूं और मेरा पहलेसे 
यही विश्वास है पर अब दूसरे झगढ़ेफा क्या करें ? तहकीकातकी राहसे चोवेजीपर 
अपराध सावित हो गया परन्तु हमारा मन इस वातकों नहीं मानता । 

रिपुद्मन--सनुष्य देहमे ओर आ्रणियोंसे अधिक क्‍या है £ 

रणघीर--वुद्धि । 

रिपुदमन--ओर वो वुद्धि कैसी.अच्छी होती है । 

रणधीर---सार-अहिणी । 

रिपुद्सन--तो आपको उसी बुद्धिके वलसे इस घातका निणय करना चाहिये । 

रणघीर--मेरी वुद्धिमें इस गोरखधन्देके खोलनेका अवतक फोई सुगम उपाय 
नहीं दिखाई दिया। 

रिपुद्मन--तो आप अपने किसी विश्वासपात्रसे संम्मति करके इसको खोलियगे । 
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रणधीर--( मनमें). जैसे दर किसीकी बातोंमें आकर उसके आगे अपने दुःख 
सुखकी पसारठ खोल बैठना बुरा दे सैसे ही सबको कपटी ओर मूख समझकर किसीसे 
वात न करना बुरा है । ( प्रक5) आपसे बढ़कर भरोसेवाला ओर कोन मिलेगा । 

रिपुदूमन--तो मेरे विचार आग विना घुंआ नहीं होता । 

रणघीर--इससे क्या १ 

रिपुदनन--सापी पाप करके गुप्त रहनेसे सी सुख नहीं पाता। उसको सबसे 
अधिक्र दुःख अपने मनकी व्याकुछताका दै। इस लोकमें पाप प्रकठ होनेसे हुर्गति 
ओर परलोकका नर्केभोग प्रति पछ उसकी दृष्टिके सन्मुख वना रहता द्वे । वो अपनी 
प्रतिष्ठा जतानेके लिए भले ही छुछ न कहें पर उसके मुखपर उसके भयकी झलक प्रकट 
विखाई देती ही हे वो झलक उस समय सुखवासी ला[लके मुखपर थी, उस समयकी हर 
एक बातसे सुखवासीलालका रज्न गिरगटकी तरह बदलता. था । 

रणधीर--ऐसे मोकेपर कलूकी होनेके डरसे निर्दोप भी कांपने रूगते हैं। 

रिपुदमन---शवेत रह्न होनेसे कपूर, कपास एक भाव नहीं विकता। 

रणधीर---मुझको पहले सुखवासीलालपर सन्देंह था परन्तु चौवेजीके अंगरखेमे 
दाग निकलने ओर उनके मन्‍्जूर करनेसे अब नहीं रहा । 

रिपुदमन--हमारी नजरमें दोनों एकसे हैं. परन्तु ऐसे मामलेम केंघल अप- 
राधीके कहनेपर विश्वास ने करना चाहिये क्योकि बहुतसे निरपराधी घबराहट, 
दवाव, दुख दर्द, दया, अथवा नशेसे वावले होकर अपने आप मरनेको तयार हो 
जाते हैं इसी तरह चौवेजीने भी हमारी कहनको अपनी बढ़ाई समझकर मन्‍्लजूर 
किया हो तो अचरज नहीं । मेने ऐसे बहुत अविचारी मनुष्य देखे हें जो अपनी 
बढ़ाईके लौलचसे ऐसे अनेक उपाय किया करते हैं। जिन चिलबिले लड़कोंसे 
महनत नहीं द्ोती वो अपने मा बापको अपनी सुकुमारताका धोका देकर 
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ठगते हैं ओर जिन मूर्लीकों विया नहीं आती थो विद्यावांन बनकर छोटे रुज- 
गारमें अपनी त्वद॑पं हामि व॑ताते हैं; लिंन छिंचौरोंकी तरुंफे कोई ल्री प्रीतिस 
नहीं देखती वो अपने संगातियांम पेट्केर झंठी वांतिं, बनानेमे अपनी चड़ाई समकतें 
हैं, जिन दरिद्रियाँके पास धंन 'नहीं द्वोता वें धनवानोंके पास बैठकर भठी दोलत 
दिखानेकां रप॑ बनाते हैँ । . 

र॑णधीर-आपकी कहन मरे मंनेपर असर करती दे ओर में ये भी जानता 
घ्हँ कि बहुधा इस तंरहकी बनावट और चौलारकी सुर्खवरार्सीछांल संरीख अंधकष्च 
मनुष्योंस हॉतो जो लोग बिल्कुल अजान हैं उनको तों ऐंसी बातें उपजती ही 
नहीं; जो पुरे ह वें परिणाम सोच॑करं एंप्तो वातांसे बचते हैपर अधेर परिणाम 
तक तो पहुंचे नहीं सकते ओर जीविका करनेका साहस करतें हँ इस कारण उनसे 

धा एसी वनावंट और चालाको होती है परन्तुं सुखबासीरझालके अपराधपर हरताल- 

की तरह वरहेकी मद्री लग गई । ( हंसकर ) आप मेरें कहनेका कुछ बुरा न मार्ने 
जिससे मेरी प्रीति होती दे उसेसे में भीतर, चाहर एकसां रहता हूं । 

रिपुद्मन---ये ही वात मेरे मनकी वड्ानेवाली हे मुझको वड़ां अचंरज है कि 
आपसे बुद्धिमान एसी मोटी बातम धोका खाते हैँ पर अपने बचाव लिए दूसरी 
धार नहीं सोचते ! 

रणधीर--+अच्छा, आपके कहनेसे में फिर उखांड़ पछोड़ करंता हूं। सब कांम 
क्रमसे करने चाहिये । ( पुकार कर ) अरे जीवन यहां आज्ा। (धीरे रिपुदमनसे ) 
इसपर मुझको वड़ा भरोसा है । 

रिपुदमन--घर गृहस्थके काममें तो ये छोग अक्सर गड़ेवढ़ कर॑ जाते हैं । 

रणधीर---किसी थोकके सब आदमी एकसे नहीं होते ! 


गर्नाऊु ] द्वितीय अंक । दल 


( जीवनका प्रवेश ) 
रणधीर-- गम्भीर स्वससे ) क्योंरि | हमारे पास इतने दिन रहा तो भी तेरी 
चाल न सुधरी । कुत्तेकी पूंठको वारइ वरस दवाकर रक्वा तो भी टेड्ीकी ठेढ़ी ही 
रही, जेवड़ी जल गई पर वल न गया। सच कह तेरी इस वेस्यासे कितने दिनकी 








जानपहचान दे ? 
जीवन---( मनमभें ) लालाजी बुरा माने तो भलेई मानों में ये हकीकत कहनेक्े 
धलए पडलछेस ओसर देख रहा था परन्तु जिस समय मुझसे कोई घमका कर पूछता 
है उस सम्रय डरके मारे मेरी घिर्नी बंध जाती है। ( कंतकंपाकर, भयभीत छखरते-)० 
ये दश रुपे आज सर्वेर्से में आपको दिया चाइता था पर एकान्तका समय 
नहीं भिला । ह 
रणघीर--उमारी वातका जवाब दे, वीचर्म दूसरी वात क्यों मिलाता है ! 
रिपुद्मत---इरके मारे इसके मुखसे कुछका कुछ निकलता है । इसको धीरजसे 
कहने दीजिये । (जीवनसे ) कहरे कह । 
जीवन--आपने पूछा सोई कहता हूं। हम छोगोको भर पेट अन्न नहीं मिलता 
हम वेश्या रांडको क्या जाने ! 
रणधीर---तेरी एक बात दूसरी वातसे नहीं मिलती । क्‍या चोबेजीने तुझको 
भंग पिला दी। बता, ये दश रुपे कैसे हैं ? 
जीवन--नहीं अन्नदाता, मेने भंग नहीं पी । में नोकर होकर भंग कैसे पीता। ये 
देश रुपे आपके हैं मुझको ऐसी कोड़ी अपने अंग नहीं छगानी । 
रणघीर--अच्छा, कहांसे, किस बातके, कब आये ? 
जीवन--( घवराकर ) क्या पूछा । 
रिपुदमन--( धीरजसे ) बता ये दश रुपे कहांसे आए ? 
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जीवन--लछाला सुखवासीलालजीसे । _ 
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रिपुदमन---किस वातके £ 

जीवन-- इनामके नामसे घुंसके । 

रिपुदसन---कव £ 

जीवन---कल रातको, व वेज्याके जाते थे जब । 

रणघीर--तैनें कैसे जाना कि वेश्याके जाते हैं ? 

जीवन---में उनके पीछे पीछे जाकर अपनी आंखसे देख आया | 

रणधीर--देख, झूंठ न हो १ 

जीवन--न्यूठ निकले तो मेरी नाक काट लेना : 

रणधीर--अच्छा, जा सुखबासीलालको ब॒ला छा | 

( जीवन गया ) 

रणघीर--यहां तो हाथ लगान ही की देर थी । 

रिपुद्मन--पर अभी अंगरखेके धब्पेका धोखा वाकी है । 

रणधीर--( विचार कर ) ओहो | नहानेके समय छल करके सुसवासीछाल- 
ने चोवेजीसे अगरखा वदल लिया होगा, नहीं तो उस समय सुखवासीलालके 
न्हानेका क्या काम था : ओर नहाने गया तो कमलनालसे डरकर निकल भागनेकी 
कीनसी वात हुई । 

रिपुदमन--( म्नर्भ ) मनुष्यके हृदयमे क्रोयक अन्धकार होते ही अपराधीके 
अगले पिछले सत्र अपराध तारागणकी तरह क्रोधीकी दृष्टिसि साम्दने भा जाते 
हैं इस कारण वुद्धिमानकों छोटीसे छोटी वातके लिए भी उसी समय सफाई कर 
लेनी चाहिये। 

हे 
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रणधीर---ये आदमी पहले भी कइ वार मुझको धोका दे चुका है अपना असली 
सुभाव कोई नहीं छोड़ता । कोयलके वच्चोंकों पक्षी समझ पालते हें पर वे बड़े 
होकर अपनी जातमें आपस मिल जाते हैं ! 








( सुखबासीलाल ओर जीवनका प्रवेश ) 

सुखवासीलाल--( धीरे जीवनसे ) तैने ये बात अच्छी नहीं की, घीके वाप 
आपससें सुलूक रखना चाहिये । 

जीवन--( पुकारकर ) में अपनी भुगत छूगा । 

रणघीर---( झुखवासीलालसे रूख होकर ) कल रातको तुम सरोजनीके घर 
गए ! आज अंगूरकी टश्व्योर्मे उससे बतलाए, तालावर्म >हानेका मिस करके 
चोवेजीस अगरखा वदछा ये सव हाल हमको अच्छी तरह मालुम हो खुका है। अब 
तुम अपनी भलाई चाहते हो तो एकद्म अपनी भूल मन्जूर करो । 

 खुखवासीलाल--( मनमें ) नोकरीकी क्‍या १ ये तो मजदूरी है । नान पारचेका 

काम हर तरह चला लेंगे मगर जब ये वात पोशीदा नहीं रह सकती तो थोड़ी 
जिन्दगीके वास्‍्ते कौन छग्वगोई करके दोजखम जानेका काम करें। (श्रकट ) कसूर 
हुआ तो हुआ, न हुआ तो हुआ इस वक्तमं आपकी नजरमसे वेशक कसूरवार हूं । 

रणघीर---अच्छा, तुमको अपने वचावके लिये कुछ कहना हो तो कह लो 

सुखबासीलाल----कुछ नहीं । 

रणघीर--तो जाओ | 

( सुखवासीलाल ओर जीवन गए ) 

रिपुद्मन--अब इससे सब तरह सावचेत रहना चाहिये, “वेदिल नोकर दुश्मन 

करावर?” होता है । 


८ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ चतु4 


रणघीर--में अब इसको घड़ी भर अपने पास नहीं रखा चाहता, परन्तु दूसरा 
आदमी न मिलेगा तवतक ऊाचारीस रखना पढ़ेगा' । 

रिपुद्मन--देखो, जिसकी प्रसन्नता ओर अप्रसनताका कुछ फल नहीं मिलता, 
उसका काम कोई मत लगाकर नहीं करता । सब उससे निर्भय द्वो जाते दें ओर वो, ' 
सबकी नजरमें हल्का ज़ंचने ऊगता हैं । 

रणधीर--ओ हो ! आज आप न होते तो कैसी वेइन्साफी हो जाती । 

रिपुद्सन--इन्साफर्मे सवा इसी तरह सोचना चाहिये । अपराधीपर दया करनेकी 
बहुत लोग सूचना करते हैं और अपराध निश्चय हुए बिना किसीको दण्ड देना मेरे 
विचारमें भी अुचित है, परन्तु अपराध निरचव हुए पीछे अपराधीपर दया करना 
'निरपराधियोंको दण्ड देनेसे कम नहीं । अपराधीको यथायोग्य दण्ड देना चाहिये ; 
क्योंकि अपराधीपर दया करनेसे लोगोंके मनमें अपराध करनेका साहस होता है। 
एक दो मनुष्यको दण्ड देनेसे सब देशका उपकार हो तो दण्डकर्त्ताको निदय केसे 
समझे ? अजान कुछ कहो, मनकी दृढ़ता इन्तदामकी दृढ़ताका मूल हे ओर इन्साफर्मे 
दया करनेवालोकि मनकी दृढ़ता सम्भव नहीं । 
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रणधीर--में तो पधले ही छुखवासीछालके निकालनेका विचार कर खुका हूं । 

रिपुदमन---हमको सुखबासीछाल और चोवेजीसे कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं है 
परन्तु इस समयके इन्साफसे हमारे मनको बढ़ा सुख'होता है । 

रणधीर---शरीरके सुखसे मनका सुख विल्कुल अल्ग है ।  मनके सुख बिना 
शरीरके सुख कुछ काम नहीं आते । शरीरके दुःखसे मन व्याकुल हो तो शरीरके 
सुखसे मनको सन्तोष भा जाता दे, परन्तु शरीरके खुखसे मन सुखी नहीं होता । 
मन सिव बातों शरीरका सहायक है परन्तु मनकी शक्तिसे ( जिसमें शरीर नाम- 


गर्मा# ] द्वितीय अक । <९५, 
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मात्र सहायक हो ) आजके इन्ताफकासा कोई अलोकिक काम वन जाता दे तब 

मनको असली सुख होता है और इसके आगे शरीरका सुख कुछ नहीं जंचता । 
रिपुदमन---अच्छा अब रात बहुत गई मुझको आज्ञो हो । | 
रणधीर--मेंने भी आज इस मामलेको बड़े एकाग्र चित्तसे विचारा था इस कारण 

इस समय नींदकी गदलसी आ रही है । 

रिपुदम--- जाते जाते ) कलछ आपको वहीं आना चाहिये ।  ( ग्रया ) 











। 


इति चतुथ गर्भाड़ । 
द्वितीयांक समाप्त । 


की डेदनीयीतणीी-- 





[ प्रथम 


अथ तवृतीयांक प्रारस्म । 
प्रथम गर्भाद्ष । 


स्थान, राजमहलके पास रंगभूमि । 


"४3 ४(०५२२७+-+ 
( बीचमे रत्नजटित चोकीपर ग्रेममोहिनीकी प्रतिमा रकखी है ओर उसके सामने 
अनेक देशके राजा धनुपकर बैठे हेँ। प्रेममोहिनी अपने महलोंमेंस य उत्सव देख 
रही हे ओर सूरतका सेनापति र्ष्भूमिके द्रवाजेपर खड़ा दे । ) 
( सूरतके महाराज ओर मन्त्रीका प्रवेश ) 
सूरतके महाराज--सब राजा आगए ? 





मन्त्री--हां महाराज | इस समय उनके रत्नोकी झलकसे रंगभूमि दिवालीकी 
रातक समान जगमगा रही है। 

॥ औऋ% ४ #%ऋ ४६ ४; ४ 
प्रेममोहिनी--( मालतीसे ) क्यों सखी ! सव राजकुमार आगए ? 
मालती--हां, अभी मन्त्रीने महाराजसे कहा था । 
प्रमोहिनी--- तो रणधथीर क्यों नहीं आया ? 
सालती---तुम क्या उसको पहचानती हो ? 
प्रेममोहिनी--मेंने उसको देखा नहीं, पर उसकी छवि मेरे मनमें वस रही है । 
मालती---इन राजकुमारमिं तुसको कोई सुहावना नहीं लगता / 
ग्रेममोहिनी--क्या चन्द्रमा बिना कमोदनीको कोई खिला सकता है $ 
मार्ती--भला मकरन्द ( रस ) के लाल्चसे भोरा उसके पास चला जाय तो 2 


ग्रैममो हिनी--कमोदनीकी जलसे हवने सिवाय कुछ उपाय नहीं | 


गौड़ ] ' * ढंंतीय अंक । ७9१ 


मालती--ये सब वादे पिताके आगे भूल जाओगी । 
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( सूरतके महाराज कुछ आगे बढ़े ओर सेनापतिने झुककर रामराम की ) 

सूरतके महराज--(सेनापतिसे) भीड़का बन्दोवस्त अच्छी तरह कर दिया £ 

सनापति--आपके प्रतापसे सव हो रहा है । 

सूरतपति---( आगे बढ़कर, राजाओंसे ) आप लछोगोंने यहां आकर मेरे ऊपर बड़ी 
कृपा की ।! 

सव राजा---( खड़े हो कर,-एक स्वरसे ) ये आपकी बड़ाई है। फलदार वृक्ष 
सदा नवते हैं, अब हम आपकी कोनसी आज्ञा पालन करें ? 

सूरतके महाराज---आज आप अपनी श्र विद्या दिखाइये, जो वीर शत्र विद्यार्म 
जीतेगा उसको बड़ा जस ओर ( प्रेममोहिनीकी मूर्ति दिखाकर ) इस प्रतिमाकी 
अधिष्ठाता देवी ( प्रेममोहिनी ) आपसे आप सिद्ध हो जायगी । 

सब राजा--(आनन्दसे) ऐसा ही होगा । 

सूरतके महाराज--अच्छा, आप किस रीतिसे अपनी विद्या दिखायंगे £ 

नगरका राजा--कहनेसे क्या हे जो कुछ करें अपनी आंखसे देख लेना ) 

( रणधीर घोड़ेपर सवार होकर आता है ) 

सेनापति--( रणधीरको रोक कर ) तुम कोन हो ? 

रणवीर--रणघीर । 

सेनापति--(हंप्क ?) रणभीहका यहां क्‍या काम ? 

रणघीर--पमालूम हुआ आप अन्धे नहीं बहरे भी हो । 

सेवापति--तुम अयनी कुशड चाहते हो तो उल्टे फिर जाओ | 

रगवीए--शयीके दांत निकले पीछे भीतर नहीं जाते । 


७२ रणधीर ओर प्रेममोहिदी । [ प्रथम . 





सनापति--तो छाचार उनको तोड़ना पड़ेगा परन्तु तुमारा रूप देख कर मेरे 
मन दया आती है । | 
रणधीर--मेरे ऊरर नहीं अपने कुठुम्बपर दया करो । 
सेना पति--तुमसे क्या ले, लड़ाई वरावरवालेसे होती है । 
रणधीर--सच कह, में तुस्हांर लिए अपना नोकर बुला दूंगा । 
सेनापति--अब् तुम मेरे आगेसे हट जाओ । 
रणधीर---अपनी आंखें क्‍यों नहीं वन्द कर लेते ! 
सेनायति--(खड्ग दिखाकर) देखो इसकी धार बढ़ी तेज हे । 
रणत्री--पर तुख्हारे बचनोंप्त तो अधिक न होगी । 
सेनापति--तुम अभी वालक हो ! 
रणथी (--तो हम पृतना बधका अजुकरण करेंगे । 
सेनापति--(कोघसे) भुख सनन्‍्हाल कर नहीं बोलते ! 
रणवी --हमने क्या झट कहा ? 
सेनापति ( पेंतेर बदल कर ) अच्छा तो आओ।॥ 
रणधघी रने विना भालेका एक भाझा मार कर सेना- 
! पतिको पांच सात गज ऊंचा उछाल दिया । | 


सूरतके महाराज---.( देखकर जस्दीसे ) जो वीर इस समय हमारे संनापत्तिको 
बचावेगा वोही आजकी शत्ष विय्यार्मे जीतनेवाला समझा जायगा । 
( सब राजा इधर उधर दोड़े पर क्रिसीसे कुछ न हो सका। रणधीरने घोड़े 


समेत ऊंचे उछछू कर सेनापतिको गिरते गिरते रोक लिया ओर सूरतपतिके भागे 
लाकर खड़डा कर दिया ।) 


गर्भाहु ] तृतीय अंक! ७३ 
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सूरतपति--(उसे देखकर मनमभे) इसके बदले तो सेनापतिका मर जाना अच्छा 
था; है देव! तुझको ये क्या सूझी ? चन्द्रमाका मित्र चकोर ! कंदिदार वृक्षम 
गुलाब ! सूरतकी महाराज छुमारीका पति एक साधारण परदेशी ! अब से अपने 
बचमनसे फिरता हूं तो मेशा विश्वास जाता है ओर वचनपर रहता हूं तो कन्या जाती 
है! क्या कह ? सांप छुछन्द्रकीसी मेरी दशा हो रही दे । ( उदास भावसे सिर 
झुका लिया । ) 
रणघीर--( सूरतके महाराजको उदास देखकर, सनम ) तुम्हारे उदास होनेसे 
मेरा क्या नुकसान ? मेंने किसी तहरके छारूचसे ये काम नहीं किया में तो केवल 
जस चाहता हूं ;--- 
मेघन कवई न जल चंहों, चातक सम तो पास। 
में मयूर मीठे वचन खुन,.मन फरत हुलास ॥ 
जो तुम बुरा मानो तो अपना नगर रक्खो सेरी विद्या नहीं छीन सकते ।--- 
विधना कोंपे हंस पर, हर कप्चल वन पास । 
पेजल दुग्ध विभेदशुण, किहिं विधि करे विनास ? 
( आग्रेको चल दिया ) 
२ »#ऋ ८ %६ % #५&# #$४ 
प्रधभोहिनी--( माछतीसे) आज समुद्ने अयनी सर्जादा छोड़ दी, सूर्य चन्द्रामकी 
, चाल वदछ गई, अग्निमें दाहक शक्ति नहीं रही, पवनकी वाहक शक्ति जाती रही । 
सालती--कैसे ? बा 
अपमोदिनी--मेरा मन इस पुरुषकी तरफ गया । 
* मालती--तो क्या तुम किसीसे विवाह नहीं किवय्य चाहती £ 
प्रेमसो हिनी--रणधीर सिवाय में किसको पुरुष नहीं समझती । 


७8 रणघधीर ओर प्रेमंमोहिनी । | ;[ प्रथम 


फिट. कि कै " 





मालती--ओर जो ये रणधीर ही द्वो । 
पग्रेममोहिनी--सच कह, क्या ये रणधीर दै ? 
मालती--ता, मेने एक वात कही कि जो ये बोदी हो ! 
ग्रेममोहिनी --तब तो कुछ करने सुननेक्री वात -ही नहीं रही । 
भोलंती --+ ( दोहा ) 
सज्जन प्रीति तवियोग ते, कवहु न होत विनाश । 
चन्द ढफ्यों घनसे तदवि, करंत कुमोद प्रकाश ॥ 





की ी--ीजरिप- फिर फीफ जज धर पल कट पट कक आज निकट किक किलर के र पिक, 


पेममो हिनी--( आंसू भरकर, गदगद स्वससे ) सखी ! ' मेरे ऐसे भाग-- 
(नेत्र वन्दकर वेखुधसी हो गई ) 

मालती--( महलके नीचेसे रणबीरकों जाते देख ) राजकुमारी ! इष्ट देवका 
ध्यान पीछे करना, पहले दूजके चन्द्रमाका दशन तो कर छो । 

( प्रेममोहिनीने नेत्र खोलकर रणधीरको जाते देखा । अचेत अवस्थार्म उसकी 
अंगूठी उसके हाथसे रणधीरपर गिर पढ़ी । रणघीरने अगूठीको हाथमें झेलकर प्रेम- 
मोहिनीकी तरफ देखा । वो अंगूठी अपनी अगुलीम पहनकर वहांसे चल दिया । ) 

प्रेममोहिनी---( रणधीरकी तरफ देखकर ) रणधीर ! तुम सचे रणधीर द्वो! 
आज तुमने अपना नाम सच्चा कर दिखाया। तुम्हारा मुखचन्द्र देखकर मेरा मन 
समुद्रकी तरह उमगता है । ( झरोखेसे नीचेकी तरफ देखकर ) हाय ! वे तो चले 
गए। विजलीकी चमकसे भी थोढ़ी देर उनका मनोहर रुप दिखाई दिया। अब 
क्या होगा । ह 

माछ्ती--धीरज धरो, थे समय घवरानेका नहीं है। 


हु... हक. पड पक ई.  जका वध 
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० अमर जन आजा 


सूरपति---( सिर ऊंचा करके )'वो मनुष्य कहां गया ? ( मन्तीसे ) ठुम उसको 
पहचानते हो ? 

मन्त्री--मेरी 'उसकी बातचीत कभी नहीं हुई, पर मेंने सुना था कि कोई वड़ा 
गुणवान क्षत्री राजमहलके पीछे आकर ठेरा है । 

सृरतपति--अच्छा वो यहां होता तो उसका हाल पूछा जाता । परन्तु आजकी 
जीतसे वो प्रमम्ोहिनीके व्याहने लायक नहीं ठेरता। बविल्लीके भागों छीका टूट पढ़ा 
तो क्या हुआ ? मेने ये प्रतिज्ञा राजाओंके लिये की थी। अब इसका फिर | कुछ 
विचार किया जायगा। आज रातको महलूमें वसन्तपत्रमीका उत्सव है, सब राजा 
कृपा करके वद्दां पधारें । 

स॒व राजा--हमको आपका कहना सब तरह मंजूर है । ( सब गए ) 


इति प्रथम गर्भाई । 








[ द्वितीय 


अब द्वितीय गर्भाए । 


स्थान रणधीरसिहका महल । 


शा ०२2 /3०८3 


रणधीर मखमली कॉचपर सिरहाने हाथ लगाकर 








लेट रहा है ओर जीवन उसके चरण दावता है । 
जीवन--( चरण दावते दावते ) इस समय आपका मन वहुत उदास दिखाई 
देता है । 
रणवीर--तैने कैसे जाना £ 
जीवन---आपके मुख देखनेसे प्रकट जाना जाता है। 
रणधीर--( आश्रम्यंस मन ) भेरे मवका भाव दूसरेने पहचान लिया। 
( अकर ) अच्छा, त्‌ क्‍या अबतक इसका कारण नहीं जानता ? देख आज हमारे 
दुःखकी आगर्भ घी डाजा गधया। तू अच्छी तरह जानता है कि हम केवल मानके 
भूख हैं, हमारी जानमें अपमान और मौत समान है । 
जीवन--आपको दुःख देखकर घवराना उचित नहीं । भाष महत्‌ पुरेष हो ;--- 
वड़े वियतहूंमें पड़े तजत न पर उपकार। 
राहु असित शशि जगतको पुण्य वढ़ावनहार ॥१॥ 
मलय करत निज्ञ गन्धसों वृक्षव आय समान । 
कहहु करत कछु मलूयको चृश्च चहुरि सन्‍्मान ॥२॥ 
रणघीर--इस विचारमें तू भूलता हे, क्योंकि थोये वासोंका चन्दनसे कुछ भी 
उपकार नहीं होता। उपकार तो उपकार योग्योकि साथ होता दे पर ( आंखोंमे 
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आंसू भरकर ) हम तेरी नोकरीका इस जन्ममें क्या बदला देंगे ः हमको क्षमा कर, 
.नहीं तो परलोकर्म हमकों तेरा देनदार रहना पढ़ेगा । 

जीवन---ये आप कया कहते हो | भें किसका ओर नोकरी किसकी। जो 
में सो जन्मतक आठ पहर आपकी सेवां कं; तो भी तो आपकी कृपासे आगे कुछ 
"गिनती में नहीं । 

रणंघीर--जीवन तेरी लायकीसे में तुझपर नोछावर हूं.। 

जीवन---आप ऐसा वचन मत कहो ! 

रणधीर--- विपत मलुष्यकी कंसोटी है, इसमें पीतल ओर सोनेका भेद खुल 
जाता है। विपत्तिमें मनुष्यको परसेश्वरसे श्रीति होती है। देख, एक दिन ऐसा 
धा कि बड़े बढ़े धनवान आकर मेरी द्वाजरी साधते, मुझसे ग्रीति बांधते, झुझपर प्राण 
नोछावर करते, भेरे सच्चे मित्र बनते । परन्तु आज वे सब कहां हैं, भेरी विपत्तिमें 

मझको कोन सहारा देता हैं, कौन याद करता है, कीन सेवा करता है १ कोई नहीं 

हिरफिरकर तू ही तू दिखाई देता है। भाई है त्तोतू है, मित्र है तो तू है 
नोकर हें तो तू हे । 

जीवन--महाराज ! उस समय आपकी दयासे सेरा धर बसा, आपके स्पैस 
मेरा पालन हुआ। आपकी झपासे में जीआ, बढ़ा हुआ तो क्या ऐसे - समयर्मे 

आपको छोड़ जाऊं ? भगवान आपको जीता रखे । जीवन जीते जी कभी आपके 

. वरणकमलसे अलग होनेवाला नहीं है । | 

रणधीर--ओ सचें मित्र! सूखे वृक्षकी छायामे ठेरकर परदेंशी क्या सुख 
- पावेगा ? भला तू अब भेरी सेवासे क्या आस रखता हैं ? जब मुझसे तेरे कुटुम्बका 
पालन भी नहीं होता तो मेरे पास रहनेसे तेरा क्या भला होगा ।- तेरी इस मुफ्तकी 
चाकरीका में क्या बदला दूंगा |... «. ४ +» «४ ह 


७८ रणधीर ओर प्रेममोहिनी । [ द्वितीय 
जीवन--महाराज आपने ये क्‍या कहा, में झुपत चाकरी नदीं करता । सब 
आदमी काम लेकर तनसख्ा दते हैं, पर आपने तो गुसको पहले ही निद्चल कर 
दिया । 
रणघीर-- आंसू भरकर ) जीवन | तू अपनी सचाईस मुमका वंढ़े अचरजर्म 
डालता द। तू गइ३छे मेश्त संतक्र था, परन्तु अप तो सदायक मित्र ६ू। तेरे चाल- 


ग्य 


चलनसे गरीयोकी सचाईका एक अच्छा प्रमाण मिलता है। मेने क्षपनी दोल्त 
इन झंठे जुशामदियोंकी सातिरदारीम सोई, उसके बदले जो गरोबॉकी सहायता 
लगाई होती तो कैसा अच्छा होता ? थे छोग कभी मेरी याद भी करते द॑ १ 

जीवन--( मनर्म ) देसो, मनुष्यका मत भी पवनकी तरह सदा बदछता रहता 
है। ये रणधीरसिंह जो एक बार बड़े गम्भीर, रुसे, कठोर ओर वपरवाह थे वे 
समयके फेरफारस आज केस नरम ओर सीधे हो गए ?१ 

रणधीर--तू थे मत समक्ष कि, में हुःखस घबराकर ये वात कहता हूं। दुःख 
मुस तो दिन रातक्ी तरह बदलते रहते हैँ ओर मने भीरामचन्र, हस्थिद्द, नल, 
युधिष्टिर आदिको कथा पड़ी, इस कारण भेर मनमे धीरज बन रहा डू। मुझको 
मनुष्योकि स्मावका अच्छी तरह अनुभव है जैस गरमीकी रुतर्म प्रायः गरम ओर 
सरदीकी रूतमें सरद चीज वेदा होती दं। जैस हवाका रुख पलटत ही सब 
झंडियाका रूख अपने आप बदल जाता हे, तेस आदमीके होनहारस सब छोगोंका 
मन भी उसकी तरफक़ों वैसा ही हो जाता है और उसके होनहारसे ही छोमोंके 
मन उसका रूप हल्का भारी जंचने लगता हैे। एक बार एक आदमीकी वारते 
सुहावनी ऊछगती हों, दूसरी वार बेसवव उससे मन हट जाय, उसकी वारतें घुरी माल्म 
होने रंगे अथवा जिससे अरचि हो उसकी वातें सुहादनी मालूम हों तो थे उसके 
होनहारका कारण नहीं तो ओर क्या दे १ बहुत कह्वांतक कहूं ? होनहारके घलसे 
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, खास उस आदसमीके मनर्मे भी वैसे ही विचार पैदा हो जाते हैं; जब हर्ष होनेवाला 
हो, उस. समय हथकी कोई वात न होगी तो भी पहली हर्षकी वारते याद आने अथवा 
आगेको आनन्द होनेकी उम्मेदसे मनन हषित हो जायगा। इसी तरह जब दुःख 
होनेवाला होगा उस समय कोई दुःखकी वात न होगी तोभी पहले दुःख याद आने 
अथवा आगेको अपने ऊपर किसी तरहके दुःख पड़नेका भय होनेसे चित्त उदास हो 
जायगा । जैसी होनहार होगी, तैसे काम करनेको मन चाहेगा वैसा ही वानक 
वन जायगा । होनहार चातोंका रूप में अच्छी तरह जानता हूं ; होनहार किसीके 
अटकाएसे नहीं अटकती, परन्छुःजब मुझको इन झठे खुशामद्योंकी बातें याद आती 
हँ तब मेरे शरीरम आग लग जाती है। बता, आजहीके अपमानमें किसने मेरा 
साथ दिया १ 
जीवन--आज आपका क्या अपम्नान हुआ १ 
रणघीर--मुझको रज्ञभूमिम जानेसे रोका, इससे बढ़कर ओर क्या अपमान होगा 
हू #जीवन--ये तो आपको -ऐसा ही भासता होगा। पित्तिदार मलुष्यके लिए 
कोई जरासी बात हो जाती वो उसको खुर्दवीनकी भांति अपने मन ही मनर्भे सोच 
सोचकर पहाड़की वरावर वना लेता है, परन्तु सबके लिए सव एकसे नहीं होते । 
एक महृष्य एकका वड़ा दूसरेका छोटा, एकका गुरु दूसरेका शिष्य, एकका स्वामी 
दूसरेका सेवक, एकका शत्रु दूसरेका मित्र, एकका पोपक दूसरेका नाशक होता है। 
एक ही वस्तु एकक्री छाभदायक ओर दूसरेकी हानिकारक वन जाती है। देखिये, 
एक भलुष्यको फूलोंकी सेजपर नींद नहीं आती, दूसरा मिद्ठीके ढेलॉपर पांव पसार- 
कर सोता है। इसी तरह आपका विचार और छोगोंसे जुदा है। आप जिस 


कामसे अपनी स्वरूप हानि बताते हो उसी काससे आज आपका यश सारे नगर 
फैल गया | | 
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८०: श्णधीर और प्रेमममो हिनी । [द्वितीय 


'. रण़बीर:-जमतकी कोई बात, गुण,द्ोपस्न खाड़ी नहीं प्राई-जाती, परन्तु जिम्न 
बातर्में गृण विशेष हो सो अच्झी ओर दोप विशेष हो सो बुरी समझी ज़ाती दे । इस 
फारण आजकी वात में देरे वचनानुसार कुछ गुण हो तो..डसको अच्छी, ,नहीं मान 
सकता, क्योंकि उसमें दोप़.विशेष्र हैं । ७.६... ४. : 

जीवन-+क्यों £: आप क्या इसको छोदी वात समझते हैं ? मेरे जाननेमें तो 
आपको इस समय सी सूरतके महाराजकी सभा अवश्य पयारना साहिये। 

रणंधीर--जीवम, तैने क्या केश £ तू नहीं जानता कि मेरे मनमें क्रोयकी 
आग जल रही है, फिर तू उसमें घी डालकर उसके भड़कानेका क्‍यों उपाय करता 
है? न जाने ये आग किस किराको भस्म कर डालेगी । 

जीवन--में इस वातसे निश्चिन्त हूं, क्योंकि आगको आग नहीं जुछा सकती । 
आप आनन्द्स राजसभामे जाय॑। ६ ह्वथीके ज़पेठः मारे विना सिंहका वल ूहीं 
जाना जाता ओर भाग्यपर बैठ रहना ती कायरॉका काम दे । 

रणघीर---भल्ा जीवन ! विना;वुलाग्रे जाम तो किसी तरह मुनासिव नहीं । 

जीवन--सव राजोके बुछावेम आपका बुलावा आ गया फिर आपको यही 
विचार है तो वताइये बादलोंको क़ौन बुलाने जांतां है जो पानी वर॒साकर सवकी 
तापमियते हैं... हि 

रणघीर--( सनम ) इधर विशास्री जीतने भी हठ करता है, उधर मेरे. , म़नमें 
भी वीर रस भर रहा है इस कारण-अब् तो राजसक्ामे जायेगे, होनी होय सो हो । 
( प्रकट ) अच्छा, जीवन तेरा कहना मांनाए अब तू हंमारे.पांचों शत्र ओर वच्न छेआ. 

जीवन--+ जाते जाते ) छाया, ६ जाकर सब सामान छाता है - और रणधीर 
पत्र पहन, रत्न सज, दर्पण देख, जानेको तैयार होता दे तव जीवन जद्दीसे जलका 
भरा कलछूश ले सामने आ खड़ा होता है । ) 


'गजा हू ] ' हुतीय अंक । <१ 


3७.७० / फलनरीं १००० पक विकार. 





की. आम पिंक मई 


रणधीर--ऐसे शकुनका फल नहीं होता, जो शकुन भापसे' आप दो उसकी 
बिध मिलती दे । 
जीवन -- तो भी नफेक्री दवा दी अच्छी । 
(आगे आगे रणधीर ओर पीछे पीछे जीवन जाता द्वै । ) 
| इति द्वितीय गर्भाद । 


अलम«»»»-न-+>-स्‍ाम्युकर-ाको 2 ज्ययेकाप फरणनम+न- १०० 


आर, ध्््सत ० 


है 





अथ तृतीय गर्भाई । 
स्थान सूरतका राजमहूल | 


न्््तर-तल््च्च्य्य््ट्ख्य्च्व्ण्प्ल््ट््त्ज - 
( सव राजा वरावर वरावर कुर्सियोंवर बेंठे हैँ, सरोजनी नाचती हे, मन्तीने 


अतरदान ले रक्खा है, सूरतपत्ति अतर लगाते हैं, रिपुदमन पान देता है । ) 


रिपुदमन---( सनमें ) रणबीरसिंह अबतक क्यों नहीं आए । उनकी जीतका हाल 
सुनकर तो मुझको ऐसा आनन्द हुआ जैसा जनकपुर वासियोंको श्रीरामचन्द्रजीके 
धनुप तोइनस हुआ था। रणधीर निस्सन्देह इस वड़ाईके लायक हे परन्तु पिता 
( सूरतके महाराज ) ने परशुरामजीकी भांत नाहक हुए पकड़ रखा है। में रणधीर 
प्िंउक्ा सब सेद जानता हूं, मेरा उनका कुछ अन्तर नहीं है। परन्तु में उनकी आज्ञा 
बिना एक अश्नर नहीं कह सकता ओर कइनेमें अधिक विगाइकी सूरत मालूम होती 
है, इस कारण ओर भी मोन साध रक्खा है १ 


( रणवीर आया । उसे देखकर सूत्र राजा चकित हो इंधर उधर देखने लगे । 
तो निर्मयतासे सभाके वीचमें एक खाली ऊर्सीपर जा बैठा ओर टकटकी वांघकर 
सरोजनी क्री तरफ देखने लूगा । ) 


सृरतपति--( स्त्री से, धीरे, ) ये ढीट यहां बिना बुलाए क्योंकर चला आया £ 
इसको यशञ्ञंतक पररवालोंने कैसे आने दिया १ जहां किसी बातमें सालिककी तरफर्स 
जरासी भूल होती दे, वर्श अन्वेर मच जाता है, नोकर मिभ्य हो जाते हैं। परन्तु 
हम क्या करें ? कामके फेलावसे हमको ओसान नहीं भाता । तुझने इसका बन्दोवर्त 


वयों नहीं किया 
श 


हि. 


भर्माड ] तृतीय अके । ८३ 
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स्रतका मन्त्री--महाराज ! बन्दोव॑स्‍्त तो अच्छी तरह कर दिया था परेन्‍्तु ये 
भीड़में छिषकर आ गया होगा, टीडीकी मोत आती है जब वो अपने परोंसे उड़कर 
भारगर्मे जा पड़ती है । 

रिपुद्मन-+-( धीरे ) पिताजी ! ये आपके घर आया है, आपको अपना धर्म 
विचारकर काम करना चाहिये, आप क्या ऐसे सज्जनका निरादर करेंगे ? में इसके 
गुण अच्छी तरह जानता हूं । कहिये, इसने आपका क्या विग्राड़ क्रिया। हट जुदी 
चीज हे । आप इनसाफसे विचार कर देखे तो ये सबसे अधिक सन्मानके लायक है । 
इसकों आपने साधारण भादंमी कैस जाना ? क्‍या इसके संव लक्षण चक्रवर्तीस नहीं 
मिलते ! इसका सुन्दर रूप प्रेममोहिनीस व्याहन लायक नहीं है ? क्या इंसकी वाण 
* विद्यामे अरजुनका गांडिव ( घनुप ) नहीं: भुंछा दिया ? फिर आंप क्‍यों जान दृझकर 
सोते सिंहकों जगाते हैं £ थीड़े लॉल्चस बहुतसो नुकसान कंरना नीतिके विपरीति 


६... 


ह्ठे। 





( सरोजनी रणघीरके आगे जाकर कहरवा नांचने छूगी:) 

केसे लगे मेरी नाव खेवट तेरे रूठे पर ? 

भला केसे रंगे मेरी नाव खबर तेरे रूठे पर । 

नाव झरञझरी नदिया गहरी वलिके करसे छूटे पर। भरता केसे०। 

उठत हिलोंरे पालकी रश्सीके द्ुठे ॥ भला केसे०। 

वीच धार में हात ठजत कोड तन मन धनके छूटे पर । 

भला केसे छंगे मेरी नाव खेबट तेरे रूडे पंर ॥ १॥ 

रणघीर---( मनमे ) ये कल चोवेजीके वर्खेड़ेसे खाली रह गयी थी इस कारण 
इसको इसे संमय कुंछ देंनां चांहियें। ( अंपने गलेंसे मोतियोंक्ी माला उत्तार 
कर दे दी। ) ह । 


८8 , . रणघीर ओर प्रेममोहिनी । -[ तृतीय 


ने 
चर ऋ.+ काका सर सारा आराम य७+ सुधा गाजी ऑओं सता पदक सजा मिनी जी पशलम-सन्‍त औजनों ता आजमा शत अदाओं अर पदरी-ी पमली करती "पिन च॥//तना. टी गए, पान अन्य इज /आ ०-०३ की जगह गान" 


* पूरतंके मदाराज--( रिपुदमनस ) कहो ये इस कामसे कुकी हुआ कि नहीं ? 





रिपुदमन--कलंकी तो चन्द्रभा भी हे, भें इतने अरामे रणधीरसिंदकी बढ़ाई 
नहीं करता । -बहुत लोगोंका सुभाव दोता द कि -जिससे प्रीति हो उसके गुएणं 
ओर वैर हो उसके दोप प्रकट करते दें। परन्तु वे रीति अच्छी नहीं। जो जितने 
अंशर्म जैसा हो, तैसा. कहना -चाहिए। रणधीरके स्वाभाविक गुण क्‍या कम हैं, जो में 
अंठी वड़ाई करके उनमें दोष लंगाऊं, मित्रके दोष छिपानेसे छुड़ाना वहुत अच्छा दे । 

सब राजा---( पुकारकर ) ये हमारा बड़ा अपमान हुआ, हम इसका बदुला लिए 
विद्या न रहेंगे। - &: १7 ३... डी - 

रिपुदमन--घासकी आगसे लडढ़ाई क्या 

सृरतपति--( क्रोध करके रिपुदमनसे ) तू क्यों उसकी पंक्ष करता है ? 

रिपुदमन--मैंने आजतक आपकी आज्ञा बिना कभी किसी कामका मनोथ भी 
नहीं किया ओर आगेको आपकी आज्ञा पालन करनेका निश्चय विचारा डै, 
परन्‍तु जिस विषयर्मे आज्ञा न निभ सके उसमें प्रथम ही आपको आज्ञा देनी सुनासिव 


नहीं । आप जानते हैं कि, मन अपनी पूर्ति हुए विना किसीके भय अथवा लिहाजसे 
नहीं बदल सकता । 


- सूरतके मद्ाराज--( मनर्मे ) ये तो वात वढ़ चली । जिसने जन्मभर सामने 
भांख करके वात नहीं की थी, उसने आज एकदम जवाब दे दिया। अब चे मेरे 
पुण्यका अन्त नहीं, तो ओर वया है !* 


रणधीर--( रिपुदमनकी तरफ देखकर) कहो मित्र! ये कया बखेड़ा है ? 


रिपुदमन---कुछ नहीं वहुतसे सर्प मिलकर गरुइसे लड़ा चाहते हैं। 


सर्माड ] ' ... -सेतीय अंक । - ८्ण्‌ः 


सब की 











रणंधीर---नहीं नहीं ; ऐसा वचन मत कहो । हमसे तो ये सब बड़े हैं । परन्तु 
यढ़े हो या बराबरके हों, लड़ाईकी इच्छा होमी तो हम इनसे जदूर लड्डेगे। क्षत्री 
शत्रुके हाथसे मरकर सीधा खगकी जाता है | +<५ 
सूरतके महाराज--तुम क्षत्रीके नामसे हमारी बेरावरके बंनसे-होगे ! 
रणघीर---जैसे आपके ऊंचे ऊंचे महलोंपर सूर्यकी धूप पड़तीं दे तैसे ही हमारी 
गरीब झोंपड़ीर्म भी सुर्य भगवाव प्रकाश करते हैं । जैसे आपके कलवंदार महंछों 
पर घनघोर घटा जल बरसाती है जैसे हमारी गरीत्र झोंपड़ीको भी " अपनी अपार 
दयासे सूखा नहीं रखती । हमारा आपका सव संसारी हाल़ एकसा है. ओर हम्त-तुमको 
ये झूठा झगड़ा छोड़कर' एक दिन अवश्य यहांसे जाना पड़ेगा । परन्तु आपके -मुकरमें 
अभिमानका तुर्रा ओर लगा है, ये ही आपकी वढ़ाई है । 5६... _.. 
घूरतपति---चैंटीकी मोत आती है जब उसके पर निकलते हैं। _ 
रणघीर--पर वो मरते मरते ईश्वरकी दयासे हाथीका प्राण लेनेके लिये वहुत है । 
सव राजा--तो अब हमको आज्ञा दीजिए। | 2 
सूरतके महाराज--( सब राजोंसे ) भाप इसकी तरफ न जाये । मेरा “महमान 
समझकर आप इसको क्षमा करें। हँस दूध और जलमेसे दूध पी लेता दे पर जलकी 
तरफ दृष्टि नहीं करता [| 2 के 0 
रणधीर--मुझको अपने अपराध क्षमा करानेकी जरुरत नहीं माल्म होती ओर 
“बिना अपराध-अपराधी वनकर-क्षमा कराना क्षत्री कुछ़को लजानहें ।: -( खड़े होकर 
तलवारपर हाथ डाला.। ) आम 
नगरका राजा--( कटठार निकालकर ) देख, ये -कटार अमी तेरे- शरीरको-अपना 
म्याल बनावेगी..,. : 2 * * /» ३ 0४ 
सब राजा--( पुकारकर ) ऐसे अभिमानीको ये ही दण्ड मुनासित था 


जी 





८दे रणघीर ओर प्रेमरोहिनी । [ तृतीय 


जल पलक मल तक व कह हम टिक 

( नगरके राजाके पास आते ही रणबीरने उससे कटार छीत ली ओसर अपने 

इ॒पंट्से उसकी मुश्के वाघकर समभार्भे खड़ा कर दिया । ) 
रिपुदमन--जाने वाजके पजेर्मे कबूतर फंस गया! देख अब कोनसा चीर आता है | 
( सव राजोनि-शिर छका लिया। ) 

रिपुदमन-- ( गम्भीर स्व॒रसे ) ऐसे जीतवपर घधिक्कार हें | आप वड़े निलज्ज 
हैं! आपको कुछ लाज़ नहीं आती ! आपके बड़े ऐसे दी थे ? इसी पराक्रमसे सहा- 
राज महानन्दने सिकन्दरका माग रोका था ? इसीः पराक्रमसे उदयपुरक राणाने नो- 
दरवांकी वेटी व्याही थी £ इसी पराकमसे ( वावलके वादशाह ) सिल्यूक्सने महाराज, 
चन्द्रगुप्तको अपनी वेटी दी थी ? इसी पराक्मसे सब विलायतोंकि बादशाह उनको- 
कर दते थे ? कभी नहीं | जो राजा मतवाले होकर आठ पहर रणवासर्म चेठे रहते 
हैं, जो राजा वेश्यागामी होकर उनके पीछे पीछे फिरते हैं, जो राजा अपनी प्रजाके 
टुग्ख सुखका कुछ विचार नहीं करते, जो राजा अपने दफ्तर या खजाने, तोशेखानेक्ो 
कभी नहीं सम्हालते, जो राजा अपने वड़ोंकी धरोहर श्र विद्याकों जड़ मूलसे भूल गए, 
उनके जीतवपर धिक्कार है । ऐसे ही लोगोंने दिल्लीके वादशाहको डोला देखकर अपने 
कुलको कलह लगाया हैे। क्या प्राण यशसे अधिक है ? मरना एक दिन सबको 
है पर यश मिलनेका समय वारंबार नहीं आता। आप हछोगोंने ये पांचों शत्र क्या 
भूषण समझकर सजा रक्खे हैं ? जो इनके रखनेका कुछ और भी मतलब है तो 
उसके प्रकट करनेका इससे अच्छा समय कोनसा -आविगा. ?- 

( किसीने कुछ जवाब नहीं दिया ।) 

रिपुद्मन--क्या सब लोग अड्ियल ट्यूडकी तरह-अड़ गए। है भारतभमि ! 
तू अपनी सन्‍्तानका ये हाल देखकर क्यों नहीं फटती”? हा! किसी नदी या- 
समुद्र भी इतना जल;नहीं,आता जो हम लोग उसस्न इब जाये ! 


गर्भाड | * छेतीय अंक |! ८७ 
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रणघीर--भाई, तुम तो चीतेकेंसें वढ़ांवे देते ही, में अब कहांतक ठेरा रहूं। 
( नगरके राजाको छोड़कर चछे दिया । ) 
सरोजनी-+( रणधीरको जाता देख ये गजल गानें लगी /) 
कुश्तए हसरते दीदार हैं यारव किसके, 
' नख्ल ताबूतमें जो फूल लगे नरगिस्कें । 
वह चहू जॉन चली दोरों येहासे खिंसके, 
उसको थाम कि इसे पाँव पड़ें किस किसके ॥ 
पांव तुरंदत पे मेरी देख संम्हलकर रखनां, 
न्यूर है शीशण दिल संगें लितमसे विस्कें ! 
मुझको मारा ये भेरे हाल तगेय्युर न कि है, 
कुछ शुर्ा और ही धड़केसे दिले मूनिस्के ॥ 
किस परीरुयलितम्‌गरसे मिला दिछू अफसोस, 
फिस्पे दीवाना हुवा होश गए हैं किसके । 
चख्त परवानेसे कुर्वानं उदू हों यादी, 
आग वन जाय हैं वह गिद्‌ फिरूँ हूं जिसके ॥ 
नालए रश्क न हो वायसे दरदे खरे मर्ग, 
गेरके सर पै- छम्राता है बह सन्दल घिस्के। 
.. रज्जाते मर्गप्षें-हिजरांसे छुआ हे- कि रूुदा; 
की ये मजा हो न नसीबोपें किसी वेहिसके ॥ 
। क्यों न हमःशमेकी मानिन्द जे दूर सड़ें, “ 
ज्ञव उदू बंययंसे गर्मी हो तेसीःमंजलिसके । 


€८ रणघीर ओर प्रेममोहिनी । [ तृतीय 


| थार मोमिनसे भि हैं मुदेदेष्ण तवेरवां, . 
वाह अफगार तरां अदमगे या विस्के ॥ . . (गई) 

नगरका राजा--( रणघीरके जाते ही ) भो हो | रणघीरके भानेसे ये सभा ऐसी 
डिगमिगाने लगी थी जैसे हाथीके चढ़नेसे नाव डिगमिगाती दे । क्या इतने राजोमें कोई 
उसको जवाब वेनेवाला नहीं था? उसके आगे सबका रह्न ऐसा फीका पड़ गया, | 
जैसे धूपमें रहनेसे पतज्ञका रज्ञ फीका पड़ जाता दै। एक रणधीरके आनेसे सब _ 
सभाकी ऐसी दशा हो गई, जैसे एक सिहके आनेसे हाथियोंका झंड चकित रह जाता 
है! क्‍या ये थोड़ी शमकी वात हे ? जब अपने राजे इस वातकी चर्चा फैलेगी 
तो लोगोंको -केसे मुख्त दिखाया जायगा ! में तो ऐसे जीनेसे मरनेको अच्छा 
समझता हूं। आप अपने मनमे मेरी ज्यादा वेइज्जती समझते होंगे परन्तु असलमें ये 
सबकी वेइज्जती हैं ; क्योंकि मैंने सवकी मर्जीसे ये काम किया था । | 

सूरतपति--मैं उसके अभिमानका किला तोड़ सकता था परन्तु अपने चहांका 
मद्मान समझ कर ऋतोड़ सका । निस्सन्देह आपके वास्ते ये बड़ी शमंकी वात है । 
में आप लोगोंका मन बढ़ानेके लिए ये वचन देता ईं कि जो बीर रणधीरको 
पकड़ कर मेरे दरबारम लावेगा उसको में प्रममोहिनी समेत अपने देशका आधा राज्य 
दूंगा । ही 

सत्र राजा--( एक स्व॒रसे ) अच्छा, हम भी थपने ग्राणका दाव लगाकर ये वाजी 
खेलनेको तयार हैं, जो इसमें जीतेंगे तो प्रेममोहिनी समेत आधा राज पार्वेगे और 
मारे गए तो इस कलइसे छूटे। (सूरतके मद्दाराजसे ) अच्छा तो भव हमको 
भाज्ञा हो ? हे. हु 

पृरतके महाराज--आपको इस मार्गमें सुख मिले। 
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६ रिपुद्मन सिवाय सूद गए ) 


गर्भाष्ठ] सतीय अंक । ८९, 


रिपुदमन--- मनमें ) ईखरने इनको अच्छी बुद्धि दी। अब मुझको अपने 
जन्म सुफल करनेका समय मिलेगा । मैं. बहुत दिनसे चाहता था कि ये नाशवान 
शरीर किसीके काम-आवे सो भगवानने ऐसा वानक बना दिया कि जिसने इस शरीर- 
को बचाया था ये उसीके काम आया और जैसे उसने मेरी बिना जाने मेरी सहायता 
की थी उसी तरह मुझको, उसके बिना जाने. उसकी सहायताका रस्‍्ता मिला चाहा ! 
मेरी देह. ऐसे सज्जनके काम भावेगी इससे म्रेरा अहोभाग्य है । . 
धन देके जी राखिये, जी दे राखिये छाज । 
धन दे, जी दे, लाज़ दे, एक प्रीतिके- काज़ ॥१॥ - 
प्रीत ! है मित्रतारूपी पवित्र श्रीत ! -तू भेरे मनर्मे सदा ऐसी ही दृढ़ रहियो। 
मुझको अपने प्राणघातकी चिन्ता नहीं, पर विश्वासघातकी बढ़ी चिन्ता दे । 
ज ( गया । ) 
इति तृतीय गर्भाड़ । 











[ चतुथ 
अथ चतुर्थ गर्भाई । 


स्थान, सूरतके महाराजका नजर चाग । 
चल खचचच्चच्च्ल्च्च्स्छितिसजड्ट्स्स्ल्ल्+5 
( ग्रममोहिनी ओर मालतीका प्रवेश ) 
मालती--न जाने तुम्हारा हार कहां गिर पड़ा होगा। तुम इस अन्धेरी रातर्म 
वृथा भटकती हो । 
प्रममोहिनी--मभेरे जान तो वो यहां अवश्य सिल जायगा। तू जरा अच्छी तरह 





देखभाल करन 

मालती---राजकुमारी, बुरा न मानों तो एक वात कहूं ।' 

'ब्रेममोहिनी--सखी ! में तेरी कौनसी वातका बुरा मानती हूं । 

माल्ती--मेरे जान तो, तुम हार' इूंढ़नेका. मिस करके रणधीरसिद्दको ढूंढने 
यहां आई हो । - ह 

प्रममोदिनी--तैने ये बात कैसे जानी ? 

मालती--इस समय तुम पत्तोंकी आहट सुनकर चारों तरफ देखने लगती हो । 

ग्रेममो हिनी--- मनर्भ ) आग वच्नसे नहीं ढक्की जाती |, (ग्रक्क८ ) तेरी बात 
झूठ है, पर उसको सच मान लें तो तेर विचारमें कैसी रहे ? 

माल्ती--मेरे विचारम ये वात अच्छी है पर ये रीति अच्छी नहीं । 

ग्रेममोहिनी--क्ष्यों £ 

मालती---तुमसी राजकन्याका आधीरातके समय -एकान्तर्म परपुरुपसे मिलना 
तुम्हारे कुल झोर गृणोंकों कलह लगाता दे । 

प्रेममोहिनी--- परःकी जगह “निज” समझकर विचारकर । 


